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भभिका 


श्रीकृष्ण का चरित्र विशेष रूप से महाभारत--(जिसमें गीता भी है) तथा . 
श्री मदूभागवत में मिलता है | उपनिषदों में कृष्ण ( देवकी पृन्न कृष्ण ) को 
चचो है । 

कृष्ण का चरित्र बहुत विशाल है । इसलिये मेने केवल कंसबंध तके का 
समय लिया है। यदि इस प्रकार पूरा चरित्र लिखा जाये तो सभवतः सात 
झाठ ऐसे ग्रम्थ और हो जायेंगे | 

गीता, और महाभारत का क्ृष्ण राजनीतिश है परन्तु उसमें भी कृष्ण के 
लिए, गोपः और 'कंस का दास पुत्र! मामक शब्द दुर्योधम के मुख से सुनाई 
देते हैं। भागवत में कृष्ण गोप है | बद्द स्वयं अपने को बेश्य कहता है | 
भागवत में कृष्ण गोपियों का वर्णन तो है परंतु राधा तो क्या, किसी का भी 
नाम नहीं दिया गया है। यह्द गोपियों के नाम अन्यत्र मिलते हैं | 

बिद्वार्नों का मत है कि कृष्ण का गोपाल रूप आमभीरों सं आया है| तभी 
राधा का नाम आराघन! से निकला दे | पराब्वराज को उपासना पद्धति के 
साथ कृष्ण का वासुदेव रूप आया | थह तो सच है कि. कृष्ण के समन के 
बहुत बाद ही कृष्ण चरित्र लिखा गया है तभी उसके साथ चमत्कार जुड़ गये 
हैँ। परन्तु कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नुद्दी, था | 'बह गौपों में पला था। वैसे 
बुध यादव क्षत्रिय था | कृष्ण का जीवन प्रारम्म से ही संकर्टों में कटा था । 
बाद में कृष्ण का चरित्र विकास ही करता गया था मैने राघा का नाम 
इसलिए स्वीकार कर लिया है कि किसी भोपी का नाम संभेश्रतः परम्परा में 
रहा हो जो कालांतर में प्रगठ हो सका है। ला 

. मैंने कृष्ण चरित्र को चमरकारों से अलग करके देखा । धर्ममूढ़ झोग तो 
शायद इसे यही सह सकेंगे, उनसे में छृमा माँगता हैँ , परत बेसे जो महामता 
कृष्ण के मनुष्य रूप में प्रगाठ होती है वह बसे नहीं मिलती, बरमत्कारशों में 
सत्य द्वेब जाता है | 
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मैंने तत्कालीन राजनीतिक, समाज व्यवस्था शआ्ादि भी दिखलाई है। 
मेरे कृष्ण में अन्तद्न्द्र बहुत नहीं है, क्योंकि इस अायु तक वह शर्के प्रत्नएद्ध 
गोप है, पढ़ा अधिक नहीं है, परन्तु वह चिंतनशील है । अतः घोर शांग्रिरस 
का उपदेश ध्यान में रखकर उनका प्रारम्भिक रूप मैंने कृष्ण के चिंतन में 
रखा है | 

छांदोग्य --उपनिषद्‌ में परबर्ती बंदिक संस्कृत है | उसमें कृष्ण को प्राचीन 
व्यक्ति कहा है | श्रतः कृष्ण के समय में और भी पुरानी वैदिक संस्कृत बोली 
जाती रही होगी। 

यहाँ में अनेक अनाय्य जातियों के बारे में भी साफ़ करदूँ | यह जो नाग, 
झसुर, राइस, वानर आदि थे वे भिन्न जातियों कै लोग ये जो भारत में रहते 
थे | इसका समाज कहीं कबीज्ोों का था कहीं एकतंत्र बन रहे थे। दासप्रथा 
इन एकतंत्रों में रहती थी । उत्तर में मातृकाओं को पूजा होती श्री । उनमें 
कुछ बालघातमी पूतना कहलाती थीं | उन्हीं की कोई मानने वाली संभवतः 
यह पूतना भी थी | 

पुराने ज्ञप्ाने में कुछ जातियां टॉटेप मानती थीं। टॉटेम का अर्थ है 
किसी इक्ष, पशु, पत्ती, प्राकृतिक स्थान आदि को देवता मामना और जौ 
पूज्य देवता माना जाता है, उसी के नाम पर जाति का भी नाम पड़ता है। 
आज भी दक्षिण मारत में ऐसी जातियों हैं। जेसे नाम के पूजक अपने को नाग 
कहते हैं | 

राघ शावण युद्ध के बाद भारत की श्रजीब हालत थी। उसी की एक 
अलक यहाँ देने का यत्न किया गया है। 

स्री पुरुष के संबंध भी बदलते रहे हैँ | उनकी भी मैंने एक भलक दी है | 

ख्राशा है पाठकों को इस जीवनी के पढ़ने से एक नया दृष्टिकोण शावश्य 
मिलेगा जिससे अतीत का मूल्यांकन करने को एक नयी अ्रनुशक्ति पैदा होगी 
जिसमें अद्धा के स्थान पर सामाजिक और माननीय रूपों का भी विश्लेषण 
हो सकेगा --- 

शेष पुस्‍्तक में प्रस्तुत ही है 
शगिय शघव 
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गोधूलि में लौद्ती हुई गायों के गलों में लटकाई हुई घंटियाँ बजने लगीं | 
गोकुल के पक्के और कश्चे घरों के द्वारों पर अगस्धूम जलने लगा था श्रीर 
कृंद्ठी -कहाीं से मंत्रीज्चारण को ध्यनि श्रा रही थी। ब्राह्मण संध्योपासमा की 
क्रियाश्रों में लगे हुए थे | गोपों के घरों में गायों की सेवा और दुहने का काम 
हो रहा था | स्त्रियों के भारी चूड़े श्रपस में ढकरा कर शब्द कर उठते ये | 

उस समय गल्ले में बेजयन्ती माला डाले गायों के एक कुएड' के पीछे 
कृष्ण ओर खित्रगंधा चलते श्रा रहे थे । कृष्ण मरदिग्-नमदिर बाँसुरी बजा रहा 
था | दूर कहीं बजते हुए घण्टों के स्वर पर लतरणा हुआ अ्रन्धकार धीरे-धीरे 
पथ पर लोठने लगा था | कृष्ण के किशोर अज्ीं पर उभरी हुई सुन्दर माँस 
पेशियाँ इस समय उसे झबाक पौरुष की विनश्नता दे रही थीं। चित्रगंधा 
शपचाप संग-संग चली था रही थो । 

द्वार पर पहुँचते दी माता महिरा ने कहा ; पुत्र तू कहाँ रहा | तुमे 
बक्षराम हू ढे रद्दा था | 

भद्रवाहा पास ही खड़ी थी। उसने मुस्करा कर चित्रगंधा की श्रोर देखा 
छोर कहा ; और तू कहाँ थी ! 

खिथ्रंगंधा मे अनजाने ही उत्तर दिया! 'में तो इसके साथ ही थी |? उससे 
कुष्ण! की झोर इंगित किया | 

भद्गवाद्दा की बात को मदिरा के मातृत्व की मयादा ने आगे बढ़ने से रोक 
दिया | उसने कहा ; चली-बलो | हाथ मुँद्द धो लो | तुम लोग | दिन भर 
गायों के पीछे | सदज नहीं हैं | थक नहीं जाते ! 
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उसने वाक्य एक भी पूरा नहीं किया । 

थकूँ गा क्‍यों मातर !? कृष्ण ने कहा : मुझे तो इससे बढ़कर कुछ भी 
गहीं लगता | यहाँ ग्राम में बह आनन्द कहाँ जो वहाँ बन के सघन बृत्चों की 
सोती हुईं छाया में है ।” 

पमदिरा समझी ना समझी सी कमल्ियों से देख उठी । भद्रवाहा पूर्ण दृष्टि 
से चित्रगंधा को धूर रही थी | कृष्ण कहता जा रहा था; वहाँ अमर शु जा- 
रते हैं| कहीं कदम्ब फूलते हैं। कहीं वर्षा का प्रखर धार से बहने वाला बल 
लबालब भर गया है । आज तो में और ये चित्रगंधा धड़ी देर तक उस पानी 
में तेरते रहे ।? 

सत्र बड़ा आनन्द आया [! चित्रगंधा ने कहा | 

तू चुप रह ! मदि्रा ने कह्दा : दिन भर घूमती है, घर का कुछ काम भी 
करती है ! 

चित्रगंधा का थु ह उतर गया । 

भद्गबाद्दा ने पूछा : तो वू दिन भर तेरता रहा | 

उसकी प्रश्नों भरी श्रॉँखों म॑ और मी कुछु था। बह अपने अस्तित्व के 
होते हुऐ भी श्स्पष्ट था। होठों का एक कोना मुड़ गया था। वह हास्य का 
व्यंग रूप था जो स्नेह की तूलिका से मुंड कर रहस्यमय बन जाना चाहता 
था, ऐसा कि बिना बोले सब कहलवाले | 

'नहीं मेरी बहरी भाभी [ कृष्ण ने कहा, 'फिर हम दोनों से जाकर कुझ् 
में विश्ञाम किया |! 

मदिरा व्यस्तता दिखाकर भीतर चली गई । वह वसुदेव की पत्नी थी, 
श्रत। कहलाती माता थी। मद्रवाहा तो सुमुंख गोप की ज्ली थी और उसका 
ध्भाव ही ठिठोली करने का था। माता के चक्ले जाने पर भद्गववाहा ने 
चित्रगंधा की सुनाकर कहा; देवर | एक दिन सुभे भी उसी कास्च में के 
चलेगा ह फिर वह मुस्कराई। घित्रगंधा के गाल पर ताज की मार डोल उठी | 

कृष्ण ने कहा ; क्यों माभी | सुमुख अ्रातर कहाँ गये ! 

वे तो अभ बूढ़े हुए, भद्रवाहा ने कहा---एक दिन गीपियाँ उनके पीछे . 
भी दोलती थीं। अब तेरा समय आया । सारी गोपियाँ तुझे चाहती हैं । 


बज ये अब 


तुके देखना चाहती हैं | फिर मुझ में ही बया दोष है !” 

कृष्ण ने कहा : यही तो मैं मी डर रहा हूँ । 

क्यों !! भद्ववाह्ा ले कहा । 

चित्रगंधा ने देखा | कृष्ण कह उठा ; तुम्हीं तो कहती थीं कि भ्रातर 
सुमुख वृद्ध हो गये हैं। वे भी कमी अपना सम्मोहन डालते थे | तुम्हारा संग 
हुआ, बद्ध दो गये | कहीं मैंने तुम्हारा संग कर लिया और मैं भी बृद्ध हो 
गया तो ६ 

चिन्नगंधा ठठा कर हँसी । भद्गवाद्या झेंपी । उसने चित्रगंधा का कान 
पकड़ कर कहा ; दीठ8 ! 

चिन्नगंधा ने कहा ; ले भागी | तूने ही तो पहले छेड़ा था ! अब क्यों 
नहीं बोलती । 

तू चुप रह ! भद्गवाहद्ाय ने कहा--कुछु जानती भी है १! 

कया हुआ !! खित्रगंधा ने पूछा । 

घर-घर गोकुल में बात है |? भद्रवाहा ने कहा--हर एक गोप चाहता 
है कि उसकी बेटी कृष्ण की ब्याही जाये |! 

निन्नगंधा के मुल्ल पर व्यथा कलकी । बोली नहीं ! सोचने लगी । उसकी 
लंबी श्राँखों में मयादा कलकी | भद्रवाहा ने कहा : क्यों, पुरुष का तो' 
गधिकार है। चाहे जितनी स्थियाँ रखे | यहीं आर्य वसुदेव की तेरह पत्ियाँ 
हैं। तेश यह है न! आगे जाकर देखियो | कहीं इसको घनमान मिल्न गया, 
बछु शादमी हो गया तो फिर ने जाने क्या करेगा ?? 

भाभी |? चित्रगं था ने कहा  तिरा सुमुख तो तुमे देखकर निहाल होता 
है । वह दूसरी क्‍यों नहीं करता !! फ 

कर ले तो क्या कुछ दोष है !” भद्वाहा ने कहा | क्‍ 

कृष्ण गंभीर हो गया था। वह कुछ सोच रहा था | दीप जलने लगे थे । 
भद्ववादा ने कहा : क्यों क्या सोच रहा है | 

'कुछु नहीं ।! कृष्ण ने चौक कर कहा । 

खिन्रगंधा ने हाथ पैला कर अजीब तरद से नीचे का होंठ मिकाला और 
बोली । भाभी ! अच्छा रहता है श्रीर फिर ज्ञाने कया हो जाता है इसे | कुछु 
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ब्द ३ न 


ऐसा डब जाता है कि पता ही नहीं चलता । जाने क्या सोचा करता है | 

उसके स्वर में एक अमजाम गौरब की भी भाबना थी और एक शज्ञात 
का उल्लनकता हुआ आतह्ः भी था | 

भद्रवादा ने कृष्ण की ओर देखा और कही : बलराम भी बड्डा सोच 
बाला है, पर वह अपने मन में रखता है । में सब देखा करती हैँ । पर कृष्ण ते 
बड़ा चंचल है | मैं तो यही अ्चरण करती हूँ कि तू कुछ सोच कैसे लेता है । 

कष्ण ने गहरे स्बर से कहा : भाभी | मुझे श्रलग अलग होने की बात 
नहीं भाती । मैं तो सब को प्यार करता हूं | ब्रज और गोकुल के कण-कण से 
मुझे प्यार है । मैं यहीं पला हूँ, यही बढ़ा हूँ | यही वह धूलि है जिसमें खेलकर 
में बड़ा हुआ हैँ । सारा गोकल एक कदुम्ब है| सके वनों की छाथाए मुझे 
घिभोर कर देती हैं | जी चाहता है सब को मन के भीतर आत्मसाक करलू । 

भद्रबाहा ने कृष्ण का माथा चूप लिया। कहा : वत्स | तेश मन कितना 
सुन्दर है । तू गीत बना लेता हे या नहीं ! 

नहीं भाभी !? कृष्ण ने कहा--बहुत-बहुत सी घुमड़न मन में होती है, 
ऐसी ही जेसे ग्राजकल सघन कानन पर नीली बरदाएं भूलती हैं और फिर श्वेत 
पंख वाले पन्ञी उड़ उड़ कर चमकती बिजलियों के नीचे फरफराने लगते हूं । 
में देखा करता हूँ कि धरा पर बीर बघूरियाँ क्पने लाल-लाल तनों का लेकर 
धीरे-धीरे चलती हुई मेरे भीतर एक नयापन मर-भर देती हैं। मृके लगता ४ 
कि यह सब एक सुन्दर गीत है जिसकी कोमल वर लहरी भेरे रॉम-रोम में 
एक बिभोर आनन्द भर कर नाचने लगती है । 

चित्रगंधा ने टोका ; भाभी | आज इसने जो वंशी बजाई तो हिश्न पास 
आगये | गायें द्रुम छाया में निकट आ गई' | में तो बेठी-बेडी श्रपनी सुधि 
भूल गईं | मैं जैसे इस संसार में नहीं रही | जब बॉसुरी बजना बन्द हुआ तो 
मुझे लगा जैसे सब सुपने हूट गये, दहू गए | श्रीर जब यह बजाता है तो 
अपने आपको खी देता है। इधर लहरी गू जने लगी, उधर रज्रवेणी जैसे छिची 
गली आई | संगीत की वह मोहक तान रोम-रोम को बीध गई । रज्षबेशी को 
तो तब ज्ञान हुआ जब कृष्ण ने वंशीबादम बन्द किया | 
भद्रवाद्या सुनती रही | कहा; चिरंजीव हो बत्स ! जैंस तूने बाँसुरी के रंश्री 


०» पी सष्ण 


में श्वास फू ककर जीवन की सूष्ठि की है, बसे ही तू अश्यू द्वीप से भी जीवन 
भर सके, जहाँ झाज अंधक कंस जेसे अत्याचारी, जरासंघ, श्रादि जैसे सिरं- 
कशों ने सबको झतंकित कर रखा है। तेरा सुमुख तो दिन रात इन्हीं चिताशओ्रों 
में लगा रहता है। तू वृष्णि है। हम गोप और वृष्णि एक ही हैं। पहले 
के भेद झब मिट गये हैँ | अंबक गोपों को नीच समझने हैं | तू फिर बृध्णि 
कर गोपों को कल्याण मार्ग पर ला सके, यही मेरी कामना दे । 

'आभी !? जित्रगंधा ने कहा : तू ने इसे ही सब आशीर्वाद दे दिया, 
मुभी कछ नहीं दिया ?? 

भाभी भद्रबाहा की ठिदोली लोठ आई । उसने मुस्कश कर कहा; तू 
मुझसे क्‍यों माँगती है बाबली । तू तो इससे माँग । 

चित्रगंधा लगा गई | कृष्ण हँस दिया | भद्रवाहा ने कहा; अरे लो | मे 
तो शक ही गई। घर तसाम काम पड़ा है। भेरी सास गायें भूखी ही होंगी | 

कृष्ण ने दोक कर कह्दा + में भ्रातर सुपुख से कहूँगा फि तुमने उन्हें श्राज 
बैल कहा दे । 

भद्रयादा जाते-जाते कहती गई ; कह दीजो | में इरती नहीं । पर याद 
रख | तू नाते में उनका भाई लगता है | 

कृष्ण अप्रतिम हो गया । चित्रग॑धा हँस पड़ी । बोली ; में जाती हूँ । 

झीर वह मुस्करा कर चली गईं | 


पाता यशोदा ने पुकारा $ कृष्ण * श्ररे कृष्ण नहीं आया अमी तक । 

पातर ! कृष्ण ने मीतर जाकर माता के पाँव छुए। माँ ने कण्ठ से 
लगाया । स्नेह से सिर सू घा | 

कहाँ गया था रे | बड़ी देर में झाया है तू ? यशोदा ने कहा | मुझे 


तो बर लगने लगा था ।? 
धजिक्षका पिता पम्द्ह ग्राीं का कर इकट्ठा करता हो, उस मंद गोप के 
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पुत्र को कैसा डर मातर ! कृष्ण ने कहा । फिर जिसके घर पर शाय्य 
बृष्णि श्रध्ठ वमुदेव की पत्नियाँ और युत्र हों उसे कया भय ?? 

“पुत्र यही तो भय की बात है ।” यशोदा ने कह्ा--त्‌ नहीं समकृता 
अभी | देवक और उम्रसेन भाई-भाई हैं | उम्रसेन का पुत्र कंस बड़ा अत्याचारी 
है | जब से जअरासंघ मगधराज की अस्ति और प्राप्ति नामक कम्याश्रों ने उससे 
ब्याह किया है कंस ने अंधर्कों को मिला कर बृष्णियों को उखाड़ देने की चेशा 
की है | तू मेरा एक ही तो बेटा है ।! 

कृष्ण ने कंद्दा-- बलराम भी तो है ।' 

'है तो ।” यशोदा ने एक गहरी साँस खींचकर कहा : पुत्र ! तू क्‍या नहीं 
जानता यह जो बार-बार गोकल में आते हैं, कभी अध्तुर कभी चर, यह लोग 
कोन हूँ ! ये संदेह करते हैँ कि बसुदेव की सम्तान यहीं पल रही है। तभी वे 
शआाकर गुप्त इत्याए' करने का यत्न करते हैं । 

मैं न ज्ञानू गा मातर !? कृष्ण ने कहा-- पर में तेरा पुत्र हूँ, नन्‍द गीप 
का पुत्र हूं। मेंने किसी को लौट कर जाने दिया ! और किसी को उन लोगो 
की मृत्यु की कानों कान खबर भी होने दी ! 

यशोदा के मुख पर एक व्याकुलवा कल्क उठी । वहद्द जेसे एक पूरा इति- 
हांस था, जो वह कहते-कहते ही रुक गई थीं। कृष्ण उनके भाव को पढ़ 
नहीं सका ! 

यशोदा ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कद्दा + बत्स १ बन में श्रकेला 
नहीं रहा कर | बड़ा मयावना होता 

कातर !? कृष्ण ने कहा--'वन तो मुझे बड़ा सुद्दावना लगता है |? 

माता ने यश्चन्नता से सिर हिलाया। श्रव आतंक पर ममता ने श्रपनी 
छाया करदी थी। अरब फिर वही बात लौट थाई । जो कृष्ण कहे सो सु दर । 
बह्ी बिल्कुल ठीक | कृष्ण कहता गया। माता से हर एक बात कहना उसका 
स्वभाव है। मां और पुत्र के बीच यह व्यवधान--कहनी अझनवहनी का भेद 
तब प्रारम्भ होता है जब पुत्र के जीवन में कोई नयी ल्लीआाती है । पिता से 
पुत्न बात नहीं कर पाता । मां सुतती है, चाहे कितनी भी छोटी बात क्‍्यीं ने 
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हो, क्योंकि मां तो जब पूरी बात सुन लेगी तब ही उसे तृष्ति होगी। में बहाँ 
गया था कहने से मां नहीं समझेगी | उसको तो बताना पड़ेगा कि पहले 
कहाँ था, फिर कहाँ गया, क्यों गया, वहाँ क्या हुआ । और बीती हुई कहानी 
में भी थदि पुत्र को कह हुआ है, तो मां को दुख होगा | वह इतनी व्यापक 
समवेदना कहाँ से ले आती है | सबके लिये ना कर देती है, परंतु अपनी 
संतान के लिये ना क्‍यों नहीं कर पाती ! 

अच्छा |? यशोदा ने कहा ; 'थक गया है !” 

नहीं मातर | आज नहीं थका ।! 

'सो क्यों ?? 

चिन्रगंधा भेरे साथ थी |? 

तुझे श्रॉल तो नहीं लग गई उसकी ९ मां ने कद्दा । 'बड़ी चतुर है बह !? 

नहीं मां वह तो मुझसे छोटी है | उसमें इतनी बुद्धि कहाँ !? 

आरे तू क्‍या जाने !! यशोदा ने कहा-- लड़का मूर्ख होता दे, लड़को 
नहीं |? उन्होंने सिर दिलाया | 

कृष्ण ने हंस कर कह्दा तू तो अ्रग्ब ! ऐसे ही कहा करती है । 

'मैं ठीक कहती हूँ ।” यशोदा ने कहा : 'तू अभी मूख ही है वत्स | मानती 
हूँ तू बहुत कुशल है, पर यह सब तो तू नहीं जानता । पुरुष है ने | वह कया 
अपने श्राप जामता है | सब उसे सख्लियाँ ही सिखाती हैं । 


माता मदिरा से उधर निकलते हुए सुन लिया तो जाते जाते कह गई : 
क्यों श्रभी से उसे सब बता रही हो तुम ! सब सीख जायेगा अपने आप | 

माता यशोद सक्पका गई । उन्होंने बात बदलने को पुकारा ; आर्य 
रोचना | 

'झाई !! रोचना का स्वर हात्य से भरा हुआ सुनाई दिया और थे आई' 
तो उनके सुख पर श्राननद्द था। यशोदा ने देखा तो पूछा क्या हुश्ा ! तुप्त 
ईँस क्‍यों रही हो आये | 

'दुँसू'गी नहीं !! रोचना ने एक लड़की का हाथ पकड़े सामने करते हुए. 
कहा : देखी इसे देखो जरा । 


श्य््क्क [कद ग्प्ष्ण 


देखा सुभद्रा थी। सहमी हुए । आँखों में पानी डबडबाया हुआ | 
यशोद ने कहा ; शाजा दुष्ठितर ! 

सुभद्रा पास शागई | यशोदा ने गोदी में बिठाली । कया हुआ १ अस्ष 
ने तुक्े मारा है ! यशोदा ने रोचना की ओर देखकर पूछा | 

“हाँ |” सुभद्रा मे सिर हिलाया । श्राँजों से मोती ढुलक पड़े । यशीदा मे 
पोंछे | फिर मी बालिका का फूले फूले गालों बालां रूठा रूठा मे है । यशोद] 
ने देखा तो प्यार से चूम लिया। रोचना ने कद्दा पूछी इससे | रोई क्यों दे [! 

क्या बात हुई !! कृष्ण ने सुभद्रा से पूछा । बच्ची ने लगा कर यशोदा 
की गोदी में सिर छिपा लिया | 

यशौदा ने रोचना को देखा | रोचना कहने लगी ; चोर के घर चोर ही 
तो रहेगा । 

रोचना की छोटी श्रोरस पुत्री सुभद्रा ने सिर श्रौर छिपा लिया | यशौदा 
मुस्कराई । रोचना कहती गई ; कुशवाहसमन्त गोप के घर से बिटिया मक्खन 
बुरा लाई थीं। मैंने भ्रभी पीठा था सो कूठ बोल बोल कर रो रो कर श्रपनी 
सबाई को दुह्ाई दे रही थी। बताओ |! भरूठ घोलना आता है इन बच्चों 
को ? समझते है कि बड़े कुछ समझते नहीं । मुँह में मक्खन लगा है और 
कहती है कि मेने कल से ही नहीं खाया | 

सब खिलखिला कर हँस पड़े । सुभद्रा ने एक बार चंचलता से कतखियाँ 
से देखा श्रीर फिर शर्मो कर गोंद में सिर छिप लिया । 

क्या हुआ तो ? यशोदा ने कहा । “ये बैठे तो हैं सद्दाराज सामने |! 
उसने कृष्ण की ओर इशारा किया, “ये हो क्या किया करते थे पहले ?? 

अरे ये |? भीतर से किसी बृद्ध ने कहा ; ये तो पूरा असुर था | इसे तो 
यशोदा पेड़ों से, ऊखल से बाँध देती थी |? 

सब फिर हँसे | कृष्ण लजा गया, सुभद्रा ने मुँह निकाल लिया। बह 
मुस्कराने लगी | दूद्धा ने कहा बमल और अजु न यज्ञ बहाँ न होते तो यह तो 
रे रो कर जाने क्या कर देता ! उन्होंने बताया कि पेड़ों तक छत्रल खींचकर 
ले गया श्रौर अत्क गया है| बिचारे आये । नव्द ने उन्हें कितनी भेंट दी ! 
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उद्धार हो गया उनका तो | यदज्ञराज ने उन्हें निवासित कर दिया था। कहते 
गये कि भाई | हमारा तो कृष्ण ने उद्धार कर दिया | 

बुद्धा कहती गई । श्रवब उसकी कह्पना जगने लगी थी, वह कह रही थी 
सब ब्रह्मा का खेल है | ओर कुछु नहीं | इसके तो बचपन से काम ही अनोखे 
$ | बताओ ! पूतना स्तनों पर विष लगा कर श्राई थी इसे पिलाने ) उल्टी 
पँस गईं यहाँ श्राकर | भारी गई । कस मे भेजी थी | उसे डर था | 

'रहने दो, रहने दो ।” यशोदा ने बीच में ही काटा | दृद्धा चुप हो गई । 
जेसे उसे याद झा गया | 

जाने क्या क्या कह जाती हो |! यशोदा ने कहा | बृद्धा मौन हो गई । 
यशोदा ने रौचना की ओर ऐसे देखा जैसे बुढिया सहठिया गई है | रोचना के 
नेत्रों में रहस्य था | वह सब सके गई थी। बात तोड़ ही गई थी, ताकि 
करष्णु समझे नहीं पाये | उससे छिपाई थी | इतना कृष्ण ने भी आमास पा 
लिया। पर क्यों छिपाई गई थी, क्या थी, यह नहीं समझा | पर अब माँ ही 
रहस्य रखना साइती है, तो फिर उपाय ही क्‍या रह सकता है | 

रोचना ने सुभद्रा का हाथ पकड़ कर कहां ; चलन | रोटी खाले | 

सुभद्रा गोदी में से उत्तर कर संग चली गई । कृष्ण ने पूछा! अम्ब ! 
पितामद्ठी क्या कहती भीं ! 

बह बृूद्धा को पितामद्दी कहता था, इसलिए नहीं कि वह समख्दगीप की 
पाता थी वरम इसलिये कि सब उसे दादी मानते थे। यशोदा ने कहां; 
कछ नहीं । 

केवल दो शब्द | 

'तो तुमने टोका क्यों ? कृष्ण ने पूछा | 

'छोका यों |? यशोदा ने बात बदल कर कहा ; 'कि बच्चों के सामने बड़ 
का ऊबम नहों कहना चाहिथे। 

बात ठीक थी, फिर भी संदेह एक ऐसी वस्तु है जो मय उत्पन्न करती हैं, 
साँत चला जाये परतु फिर भी लगता है कि कहीं छिपा हुआ ने हो। श्र 
कुष्णु की माता के नयमनों में अप्री तक कुछ गोपनीय था दिखाई दे रहा था। 
कया यह उसका भ्राग था | 
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पितापडी अरब दुछु गा रही थी | धीरे घीरे। बह इन्द्र की स्तुति थी | 

उस समय लोग वैदिक संस्कृत बोलते थे। परिष्कृत भाषा के रूप में 
ऋग्वेद था | झथवनेद तब बन रहा था | उसकी भाषा लोगों को झाभिक 
समझ में आती थी | जनता में वेदिक संस्कृत का कोई श्रपश्च'श रूप प्रचलित 
था, जो लौकिक सस्कृत का बहुत पुराना रूप था | इसके अतिरिक्त नाग, 
आसुर, राक्षस, वानर झादि जातियों की भिन्न मिन्न भाषाएं थीं। गोपों के 
शिष्ट मणडलों में बेदिक भाषा का दी प्रयार था, किन्तु झ्त्रियाँ और सेबक 
लौकिक संस्कृत के प्राचीनतम रूप में बातें किया करते थे । पितामही कहानियाँ 
सुनाया करती थी | उसी ने बताया था कि पुराने समस भें गोप जगर-जगह 
गायें चराते घूमते थे | कालातर में किसी समय वे शूरसेम देश में बस गये | 
यहाँ तब यादवों का शासन था । उन्हीं सादवों में बृष्णिबंश से गोर्षो का 
संबंध हो गया था | यादवों झधुरों और नागों का रक्त भी पिल्ला हुश्ा था | 
गोपों का समाज यादवों के समाज से फुछ भिन्न था | कृष्ण पितामष्ी से स्नेह 
करता था । यशोदा ने पुत्र को सोचते देखकर कहा ; वत्रा | 

क्या माँ !? कृष्ण ने पूछा । 

'तू क्या सोच रहा है !” 

कुछ नहीं अम्ब !” 

तभी रोचना उधरआाई । वह व्यध्त ही थी। उसने यशीदा से करा ; तुम 
बातें डी करती रहोगी था इस बेचारे को कुछ खाने को भी दोगी ! 

यशोदा ने चौंक कर कहां; अरे ! इससे कछ खाया गहीं। शआय्ये ! 
तुमने भी ध्यान नहीं दिया ! 

के ध्यान तो देती तब, जब तुम उसे छोड़ती | झप वह बालक तो 
हैं, जो उसे गोद में दिये बेटी रहो | 

परितामही को इसी सुनाई दी | कहा ; अरी कैसा भी हो | माँ के लिये तो 
बच्चा बच्चा दी है। मुझे ही देखो पत्द्रह ग्रा्मों का कर बसूलता हे शरीर कंस 
की क्षमा में जाता है, पर नंद गोप दिखाई नहीं देता, तो डर लगने लगता है | 
लेकिन फिर भी ममता की मर्यादा होनी चादिये यशोदा | पुरुष स्ली का पुत्र 
है, पर वह पुरुष भी है, शोर फिर श्ागे चल कर बह जी का स्वामी भी है | 


महीं 


यू 
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यदि तू पुत्र को इस तरह बनायेगी तो कोई लड़की उसे नहीं चाहँगी | 

कुष्ण ने कहा ; तो क्या पिताप्द्दी पुरुष बबर होना जाहिये 

देखो !! रोचना ने कहा--लिड़का कैसी बात करता है ? यशोदा को 
देख कर कहा-- सब समझता ४ | इसको तुम बच्चा जानती हो |! 

ठीक कहती हो | थशोदा ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा-- मैरी ही भूल 
थी । मैं भी सोच नहीं सकी कि यह भूखा दी है। ओर कुछ खाने को तो 
दो इसे ।! 

उन्होंने बात बदल दी । रोचना ने खाना ला दिया | एक थाली में मोटी 
रोटियां थीं। गेहूँ श्रोर चने की | उन पर मक्खन चिपुड़ा हुआ था। कुछ 
अच्छे आम थे | कहा + देख कृष्ण | यह रोटी खाकर देख | सिंध देश के 
व्यापारी से तेरे पिता ने गेहूँ का बीज खरीदा था न ! उसी को बनाया है । 
गेदी देख कैसी है | विक्रमाई पी जाता है यह गेहूँ | और झाज कालिय नाग 
के उपवन से लड़के यह आम चुरा लाये हैं । 

यशोदा ने कहा : अरे यदह्द क्‍या श्नर्थ हुआ ! नाग तो हमारे शत्रु हैं। 
उन्होंने झब्छा नहीं किया | इससे तो बेर बढ़ेगा | 

रोसना ने काटा : तो नागों से ही क्यों डरती हो ! वे लड़ेंगे तो गोप तो 
कम नहीं हैं ( 

थे यहाँ हमसे पुराने निवासी हैं | उनके द्वाथ में यपुवा का व्यापार है | 
कंस तक उससे नहीं अटठका |! 

कस नहीं अटका, क्योंकि बह अ्रमाय्यों का मित्र है | कालिय ने सवों 
घिकार कर रखा है | समुना का वह भाग तो हमारे लिये वर्णित ही हे । और 
काहिय वंशी, ये नाग भी तो यहाँ पहले नहीं रहते थे ! उत्तर के गरुड़ों ने 
इम्हें मार कर भगाया था |! 

सो वी है? भीतर से पितामही ने कहा : 'किंतु नागों के पास शक्ति' है, 
धन है | वधू | उनसे न श्रट्कना ही ठोक है। फिर तू क्‍या नहीं जानती कि 
हम संकट में हैं। तुम सबकी रक्षा करना नंदगोप पर आश्रित है। और अ्रंश्रक 
कंस अभी मन्दगोप पर संदेह ही करता है |! ै 
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अरे तू खाता चला न! रोचना ने कहा--दिखूं भीतर क्या हो गहा 
है |? और वह घत्मी गईं | 

कृष्ण ने खाया नहीं । 

खाता क्यों नहीं ?! यशोदा ने पूछा । 

'सोचता हूँ ।” 

क्या भल्ञा !! 

“प्‌ गोप है ने अम्ब ?? 

हाँ ।! 

तुम कहती दो हम वृष्णियों के सम्बन्धी हैं ! 

'हाँ क्यों १| 

आये वासुदिव की पत्ियाँ और संताग यहाँ क्यों रहते हैँ ! और वह भी 
जिपकर * क्‍यों माचर !! 

यशोदा सहसा उत्तर न दे सकी | कहा ; सम्बन्धी हैं। रहते ई | व्‌ तो 
जानता ही है कि अन्धक इस समय बृष्णियों के शन्न हैं | खाता चल्य लेकिन । 

खाता हूँ, मां !? कृष्ण ने कहा; शोर यह नाग भी हमारे शत्रु ई ?! 

(जिसका स्वार्थ अटठकता है बह तो शत्र हो ही जाता है पुत्र | शच्छा ! 
जाने दे । तूने यह नहीं बताया कि श्राज फिर क्‍या हुश्रा ? 

'कछु नहीं मातर!, कृष्ण ने कद्दा--'फिर मैं और चित्रगंथा घर श्रागय | 

अच्छा रे [ यशोदा के स्वर में काम कलक आाया | तो त्‌ ग्रब॒ अपनी 
मां से भी छिपाने लगा है | जानती हूँ | अब ते बड़ा जो होगया है | 7 तेरे 
मन को खूब जानती हूँ | 

नहीं माँ !? ऋष्ण ने फपकर कहा | जेसे बह पकड़ा गया था | 

नहों मां !! यशोदा ने उसकी नकल्न करते हुए. मुस्कराकर सिर हिल्लाते 
हुए कहा -- अब तू क्‍यों कहेगा ! पहले जब तू छोटा था तो एक-एक बात 
करता था । तब तेरी बात छुमने बाला भेरे अतिरिक्त था ही कौन ? कौन से 
कान पर मक्खी बेठी, गाय की पूछ क्यों हिलती है ? गह सब मुझे फिस्मे 
बताया था ? हाथ रखव्य रखवा कर मेंने ही तुझे पहँचान कराई थी कि यह 
नाक है, यह मुंह है, यह पेट है, यह पाँव है, कहाँ तुके पारिजात का गुच्छा 


>कब् श्र ड् मल 

मिला, कैसे तूने सीदामिनी के घर रोटी चुराकर खाई, सब बताता था पहले। 
मुझस तो तू कुछ छिपा ही नहीं पाता था। पर अरब मुझे ही बना रहा है !! 

'तहीं अग्ब यह बात नहीं है |! क्ष्ण ने कहा और मुह दृछात्‌ बंद द्वो 
गया | मुख पर लज्ना छागई। माँ को आभाशख हुआ। कहा ; हाँ-हाँ कह ने ।! 

वह बात था है कि झम्ब' **"* "वह ***** हैँ न '' बहन 

बह कह नहीं सका | माता के हृदय में नया भाव ज्ञागा | आज आनन्द 
भी हुआ । छुख भी । श्रामंद था पुत्र के व्यक्तित्व के विकास का । मां प्रसन्न 
द्ोती है कि पुत्र मं यीवन आरहा है | योवन ! उन्माद श्रीर शक्ति का कंपन |! 
प्रेम और आलिंगन का स्पंदन |! उद्याम लालसा और विभार मादकता का 
स्फुण | प्रजनन ओर बिकास का उत्कर्ष | एक नयी स्त्री का मिलन, फिर 
संसार की परम्परा का निर्माह | पिता से पुत्र, पुत्र से फिर पिता और ममता 
शोर स्नेह के द्वारा श्वग तक का सुख | जाति की उन्नति, बंश को वृद्धि ! परन्तु 
इसके साथ ही वेदना को एक छोटी सी खटठक | पुन्च अब परशई स्त्री के साथ 
स्नेह बॉट देगा | पाता का स्वोभिकार उन पर से छिन जायगा | 

तब तो इसकी श्रात्ृज्ञाया भद्रवाहा ने ठीक ही कहा था कि रक्षबेणी ओर 
चित्नगंघा इसके पीछे लगी हैं। ओर फिर उन्हें इसका गय॑ हुआ कि उनका 
पुत्र; और उसके पीछे सुख श्यों अपना हृदय स्थीछावर करती हैं उन्होंने अ्रन्त 
में जैसे स्‍त्री को अपनी शक्ति से ही पराजित कर दिया था। परूतु मन तभी 
आकुल हो उठा। बह तो उसका औरस पुत्र नहीं है | उन्होंने उस पालित पुत्र 

| संतान के अभाव में अपना मान लिया है | परन्तु थे उसे कभी भी ज्ञात 
नहीं होने देगी कि वह उनका पुत्र नहीं है। उन्होंने अभी तक बलराम को भी 
पाल्ूत नहीं होने दिया । इन दो पर ही तो नन्‍्द गोप का भी चिशेष स्नेह 
है ! यदि बलराम आर कृष्ण को शात हो गया कि वें यशोदा के औरस पुत्र 
नहीं हैं तो ! यदि वे ज्ञान गये कि उनका पिता सस्गोप नहीं है, आयाविष्णि 
बासुदेव है तो ! तो भी क्‍या उनमे यही स्नेह रहेगा ! जो हो, वे इस सत्य 
को सदा ही छिपाती रहेगी। वे पुत्र के लिये रक्ष्चेणी और चिन्नगंघा दोनों 
की ही के आयेंगी | और मन ही मन यशोंदा मे सोचा जैसे कान पर जँग- 
लिया चटका कर बलैयाँ ली हो | उन्होंने पुकारा ; रोहिणी |! 
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फिपन ते जवान बना ज्णण॑ी फनी ज आला कण ना काला ज 


अल 4 प्‌ आन 


रोहिणी ने उत्तर नहीं दिया। भीतर काल्ाहल सा हा. रहा था। इस 
समय केशी से लेकर पुरविश्व त तक लगभरा पत्रपन छुप्पन लड़के खाले को 
बेंठे थे | बे सब वसुदेब की सतान थे | इस समय नंदगोप ही पितर था। वह 
कहीं गया था | वसुदेव की स्थत्रियां जो बृष्णि ओर गोप दोनों बर्शों को थीं, 
उनको मोजन परोसने मे लगी हुई थीं । 

कृष्ण ने कहा ; मातर | सब भीतर खा रहे ई। में ही यहाँ अकेला क्यो 


खा रहा हूँ! 
मे क्या कहूँ ? यशोंदा ने कह्दा--तिरी माता गदना हीतोदे 


तन 


गई दे ।* 
नहीं में वहीं जाता हूँ | में भी सबके साथ खाऊगा |? ओर कृष्ण उठ 
खड़ा हुआ । 


भीतर भोज पर सब डटे हुए ये | वे बराबर-बराबर बेंठे थे। सामने 
थालियाँ बिछी थीं ! कुछु सेविकाएं कार्यरत थीं। उनमें शूद्वाए भी थीं। 
कुछ दासियाँ भी काम कर रही थीं | 

कृष्ण जाकर बलराम के पास बैठ गया और अपनी थाली सामने रखली | 

असल गोप है, बलराम ने कहा ; 'चलते-चलते भोजन करता है | तू 
कहाँ चला गया था !! 

बह गोरा तरुण था । शुश्रगोर | कृष्ण उसके सामने सॉबला लगता था | 
बलराम का शरीर जैसे सोचे में ढला हुआ था। आँखें कामों से टकरातौ थीं, 
लम्बी क्ुको हुई नाक थी और गोरे गालों पर यौवन का ताप लालिमा बन- 
कर ठहर गया था। फिर भी उसमे कृष्ण जैसी आँखों को पकड़ लेने माक्षी 
बात न थी | कृष्ण साँवला तो था मगर उससे शझाकर्षण था । 

'आतर !! कृष्ण मे कहा ; मुझे देर हो गई |! 

मंद ने मुध्कराकर कद्दा ; “देर होने की बात ही थी |! 


८ की 
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उपस्थित तरखं मे कृष्ण आयु मे सबसे छीटा था, परतु एक ही खिलाड़ी 
था, एक ही दसाने वाला | उसको श्रायु का छीोटापन उसको बुद्धि के बड़ुप्पन 
ने देक जिया था | 

'तुम दिन में कहों ये ?? कृष्ण ने मंद की बात का उत्तर ने देकर बलराम 
से कहा | 

में मन्दाकिनी के साथ उधर घोष चला गया था |! बलराम ने कहा | 

मुझसे बन्लरी पूछुती थी ।' कृष्ण ने कहा-- तुम ने जाने कहां ये, में 
केसे बताता [? 

'झाज झसल में हमने श्रापानक रचा था |” बलराम ने कहा । कृष्ण ने 
कहा $ नेत्रों भें लालिमा दी है ।! 

बह हँसा | मतलब था मदिरा पी गई थी । बल ने कहा ; बल्लराम से 
पूछा | श्रकेजा तो में था । 

बेलराम ने कहा $ श्रपनी गाय तूने पहले क्यों खोई ! दिनभर द्व ढ़ता 
रहा तो हे कया करे £ 

ऐप, ! थाता देवरशक्िता ने डाटा, बातें ही करते ग्होगे या कुछु खाद्ोगे 
भी ! दिनभर में बातें ही पूरी नहीं हो पाती जो खाना खाते समय भी सूदंग 
बजाया करते हो ! इतने दाँत चलते हं, मुभे तो डर होता है कहीं जीम ने 
बीच में आरा जाये |! 

थजातें करते ई कि काम करते हैं ! मंद मे कहा : अ्रम्भ | कई तुम्हारी 
तरह दिनभर विश्वञाम केश्ते तो बात थी | हमतो स्त्री बीते तो अच्छा होता / 

(हिमालय सजा जा पुत्र | कहते ६ वहाँ स्त्री बन जाते 

यह एक प्रचलित किंसदंती थी। बह कहती गईं ; सुनते हैं वहाँ छ्रीराज्य 
है| डीठ | हम विश्ञाप करती हैं यहाँ ! श्ानन्द करती है मगर की अंधक 
कुलपतियों की स्त्रियों | आनन्द करती हैं गशिकाए' | 

स्त्री होकर गंद सवा मिनी बरमता तो बुद्धि ठीक हो जाती | हम कया नहीं 
करती ! पशुओं का साश कठिन काम और कोन करता है ? घर का सारा 
प्रबन्ध किसके हाथ मे ऐ १ दोनों बेला ठीक क्षमय पर भोजन मिल जाता है ने ! 
झौर बात बदलकर कहा; सहदेवा ! आव्य सहदेवा |! सहदेया लम्बी क्ली थी। 


ब्धज्फ्ण ५ र दान 


खिचे हुए बड़े बड़े नेत्र थे । थी कुछ साँवली सी। उसने अपने बालों का 
जूड़ा ऐसे झुका कर बाँबा था कि दूर से देखकर उष्शीष सा लगता था | उस 
पर मोतियों की माज्ञा थी। उसने आकर कहा + क्या हुआ भगिनी ! 

इनको दो ने खीर !? देवरज्षिता ने कहा । 

लाती हूँ ।! कहकर बह भीतर चली गई । 

पिता कहाँ हैं !! कृष्ण ने पूछा । बह नंदगोप के बारे में पूछ रहा था। 

देवरक्षिता ने कहा ; मथुरा के ब्राह्मणों द्वारा एक थश् का झायाजन 
हो रहा है ।! 

प्रथुरा में ! बलराम ने पूछा | 

'नहीं नगर के बाहर | यहाँ से बहुत दूर नहीं ई ।' 

'तो पिता बह्ीं गये हैं !? कृष्ण ने पूछा । 

'दूध पहुँचवाने गये है ।? देवरज्षिता ने कट्दा | 

अंधकों के पूजकों के लिये ४ बलराम ने व्यंग्य से कहा | 

बह तू वहीं समभेगा अभी ।? देवरक्षिता ने कहा-त्‌ श्री नाढान है । 
जामता है नच्दगोप पर कितने लोगों का उत्तरदायित्व है ! वह दूपर्शे का 
पालन करता है । आर्य वशुदेव का उद्धार करने बाला है यह | उसकी देश्- 
कर पयादा का अनुभव होता ि |” डढेवरज्िता के स्वर में गद्रादू भाव था, 
जैसे कृतज्ञता फूड थाई हो | वह कहती गई : 'उसे ही नहीं, यशंदा का देखी । 
कितना विशाल हुदेथ है | एक दिन ऐसी बात नहीं की जो किसी का हूदथ 
दुखाया हो । फिर तू नादान है। खआावेश में श्राकर चाहे जा बकता है| पे 
क्यों समभकेगा अ्रभी ! तेरा भी दोष नही । इस ही जानते हैं | किसी दिन 
सत्र कुछ जानेगा तो सिर नही उठेगा तेरा | इतना श्रामार है मन्दर्गीप और 
यशोदा का ।! 

सहृदेवा लौठ आई। खीर का पान्न साथ था। बाकी पात्र दाधियों के 
हाथ में ये । खोर परोसी जाने ज्गी । गर्म गर्म माप उड़ रही थी। गंध शा 
रही थी। चावल फूल गये थे | 

कृष्णु रस ले जेकर खा रहा था। बह सोच रहा था। तो बह भ्रालिर 
है क्या जो इतना गुप्त है । 
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क्यों रे धीरे धीरे क्यों खाता है ?' देवरक्षिता ने पूछा-'कैसी बनी 

अच्छी है ( कृष्ण ने कहा--पर नमक कुछ कप 

पाठशाला में अद्टद्दास भू ज उठा । देवशक्तिता ने सहृदेवा की ओर मुस्करा 
कर देखा झोर कहा । ढीढ ! 


आफ च्ज नमी अमरीत- > ->+# >ि बहजओ ॥ 5 नर बनते. तक न्ज्के 


श्‌ 


प्रासाद की दाघर छाया में वृद्ध जयाश्॒ धीरे-धीरे श्रागे ही बढ़ता चला 

या। इस समय बह तरह-तरह की बाते याच रहा था। पहले उसके विचारों 
| गति एक भीड़ के सप्रान थी, जिसमे समुद्र की तरंगों को भांति विचार 

आझापस में हिला मिल्र जाने थे, किंतु फिर अब वे भागने लगे थे । उनको गति 
में विज्वषिप्त अपलता झा २ई थी और उसका सिर फटने लगा | 

जयाश्व लग्बा शादी था। उसका कास था कंस के प्रासाद में घंटे बच्चाने 
वालों का प्रबंध करना झोर उसकी देल रेख करने बालों की ज्ञामकारी रखना। 
किंतु यह उसका बाह्य पह्षे था। बह बृश्चि था। और सन ही मन कुचक्र 
सचता था | कंस के प्रासाद को भीतरी बातों की टाह लिया करता था | 

बहू कंस के पिता उम्रसग के साथियों में स था । उम्रसेन के छोटे भाई 
देवक से उसके अच्छे सम्बन्ध थे | देषक की पु्नी देंबकी ही वसुदेय को ब्याही 
थी | बह सब कितना अच्छा था | परस्तु बह कस ने तोड़ ताड़ कर सब कुछ 
छिल्लभिन्न कर दिया था। 

कंस | वह अंधक कुलांगार | जिसने अपने हुराचारी भाहयों के बल पर 
कितनी शक्ति एकन्न कर ली है ! बह जरासंध का जामाता बनने के बाद यादव- 
गण को तोड़ कर एक और भिरंकुश भाम्जाज्य बनाने की थेष्ठा कर रहा है 

जयाखश सिहर उठा | बच श्रार्य्य देवक के भवन के पास पहुँच गया | 

आय्य देवक है !! उसने पूछा । 

््‌ 
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दशडघर ने उसे ऊपर से नीचे तदा रूखी दृष्टि से देखा और सिर दिलाया 
पानों (हैं! शोर फिर उसने एक प्रतिष्ठारी की पुकारा + श्रार्नाभम्लाता | 

एक श्यामलता स्री आई । उसके हा थी में एक बच्चा था | बह तन खोल 
कर उसे दूध पिला रही थी | झ्राबाज सुनकर उसी अवस्था में आ गई झोर 
जोली : क्या है अनूदर ! 

आरयये आये ई |? उसने उसी तरदद कहा | 

“अरे पितृव्य हैं, मूख | आरानभिम्लाता ने हंसकर अणाम करते हुए कहा : 
आइये श्राय्य | स्वागत है | अभी नया हे । क्षमा कर ।! 

अनूदर ने याचना की दृष्टि स देखा । 

अयाश्व ने पूछा : आश्य हैं ! 

हूं देव । श्रानभिम्लाता ने उत्तर दिया | 

ज्यस्त हैं !? 

नदीं आय्य | आाज कुछ व्यापारी दिन में न्‍्यंक्र शीश दे गये थे | <न्‍हीं 
सृर्यों के सिर्रों को देख रहे हैं ।! 

अच्छा | जयाश्व हसा | कद्दा ; तो चलो।! 

वह आगे झागे चली | जयवाश्व पीछे पीछे चलने लगा | दो प्रकोष्ठ, एक 
लम्बा अलिद पार करके आनभिम्लाता ने कहा : बह देखिये । झाय्य उधर 
गृहुवापी के पांस ईं | 

झममिम्लाता चली गई। जयाश्व ने देखा | आय्य देवक के मुख पर 
चिता थी | वे इस समय ऐशेय सू्गों गौर कारणडबों को देख रहे थे। वे 
उन्नत मत्तक के व्यक्ति थे । उनके कंधे चोड़े थे आर कोई भी उन्हें! देखकर 
कह सकता था कि वे कुलीन ही थे | उनके वर बहुमूल्य थे | 

पास जाकर जयथाश्व ने कट्दा ; आय | प्रणाम करता हूँ । 

'कौन ?? देवक ने चौंक कर कहा : शआार्ड्य जयाश्व !! जयाश्व मुस्कराया । 

देवक ने कहा :; 'तुम तो आश्वर्य हो जवाश्व | बेठ जाओ। आसन 
अद्दणु करो |? 

देगक के पास ही एक फन्नका पढ़ी थी जिस पर जयाश्व बेछ गया | के बन; 
अधीर दी रहे थे | बाले ; यह कथा जयाशव | इसमें दिन से तुप्र कहाँ थे 
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मुझसे तुम्र कहते दो कि शआाय्य कुछु मत करो, समय आने की प्रतीक्षा करो | 
अर तुम रवि भूजिज्ञ पक्षी के समान दुस्साहसिक हो, जो मु ह से तो 'साहस॑ 
या कुछ! कहा करता है, पर सिध् की डाढ़ों में लगा पास निकाल कर छा 
जाता है | बंताशी में ठीक नहीं कहता !! 

जयाश्व फिर मुस्कराया | बह एक गंभीर उल्क्नन की तरह था| उसके 
पाथे पर पड़ी क्ुर्रियाँ अब कॉपने लगी थी' जेसे माथे के भीतर विचार चलने 
लगे हों | उदासी उचके नेत्रों के भीतर से कॉकने लगी थी और शआाय्य देवक 
को घूरने लगी थी | जयाश्व का वह छाघकहा मौन आर्य देवक को आतुर 
करने लगा | 

तुम कुछ बोलते क्यों नही ? श्रार्य्य देवक ने पूछा । 

देव में साचता था कि बह संघर्ष मूलतः बृष्णि और अधक का नहीं' 
है| क्योंकि शाप स्वयं श्र घक हैं । वसुदेव वृष्णि है |! 

ठीक कहते ही जयाश्व | हम यादव है, मूलतः; यादव है । हम आज 
तके निरंकश सत्ता के नीचे गह्दी' रहे हैं, कंस जरासंध की नकल पर निशंकश 
साम्राज्य बनाना चाहता है। उसी ने बृष्णि श्रौर श्रघक का संघर्ष येदा 
कया है | 

'यह में नह्ठी मानता आर्य्य | शौरसेन देश में हमारा गण था, किन्हु 
वृष्णि और अर धर्कों में संघर्ष पुराना था, चाहे वह दबा हुआ रहा हो | कंस 
ने तो शपने स्वार्थ के लिए उसे जमा दिया है ओर क्या ? हम लोग भले 
ही पुरानी परम्परा में इस लाई को इल समय पाट दें किन्तु क्या भविष्य भी 
हमारा साथ देगा १ मुझे तो नही लगता | 

वो तुप क्या समझते हो !! 

में तो सोच नहीं पाता श्रार्थ्य कि इस जम्बूद्ीप में इस भारतखशड का 
बया दोगा ! उत्तर कद में कोई किसी का राजा नहीं | रुवयं सिन्‍्धु और 
बाहद्दीक तक में आयुधजीबी स्वतन्त्र खेच्छानारी कामचारी गण हैं। कुछ 
दंश में शासम व्यवस्था अधिक से अधिक मिरंकुश दोती जा रही है। मगध 
से काभरूप तक निरंकुश राज्य सत्ताएं हैं, फिर गंगा और विध्य के बीच में ही 
कही नाग हैं, कंददी' असुर हें, वष्दी बानर हैं, सब शक्ति बढ़ा रहे हैं। मुझे. 
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लगता दे एक सवानक विस्फोट द्वोकर सहेगा। कब होगा यह तो नहीं कह 
सकता, पर भय अश्रवश्य लगता है | सब ऐसा लगा दे जंग किसी बहुत बड़ी 
आंधी के पहले ऊम्स सी छा रहो हों। । यद्द अलग झलगाव, यह भनुमुटाव, 
यह घुटन, सदा ह। क्‍या बनी रहेगी ? इसका टकराना श्रावश्यक है ।' 

अ्राय्य देवक सोचते रहे | फिर कहा ; श्रगर शक्तियाँ आपस में टकरा गई' 
तो क्‍या द्वागा फिर | दाकषिणात्य में विदर्म से भी नीचे ब्यापार बढ़ गया है 
यादों का जयाश्व | पूर्व में समुद्र पर भी घीरे-बीरे अ््विकार बढ़ता ज्ञा रद्द 
है। युद्ध श्रवश्यम्मावी है, परन्तु उसका परिणाम क्‍या दवोगा !? 

जयाश्व ने कहा ; आर्य ! श्रब तो शूद्र ग्पमे को समाज का अक्ष मानते 
है| परन्तु वे कुछ असंतुष्ट हैँ श्रीर दासों के पीछे, भूमि के पीछे, सभी के पीछे 
सारी शक्तियाँ उन्मत्त होती जाती हैं । 

तो क्‍या यह प्राचीन असुर, राक्ष्स आएि ठीक हैं। देखी | शांतनु ने 
सत्यवती से विधाह करके तिधाद कम्या को आर्य्य पड़ पर बिहा ही दिया ।? 

नहीं देव | इनकी निरंकुशता तो मिठेणी ही, परंतु ब्राह्मण श्रीर ऋ्षत्रियों 
का भी अ्रहकार खंडित हो ज्ञायेगा 

बड़ा सयानक होगा वह समय ।' झाय्य देवक ने सिर हिलाते हुए कद्दा । 
और कंस का उदय उस आने वाले तूफान का एक प्रारम्भ है ।! 

आप भयभीत हू झाय्य !! जयाएब ने फिर मुस्करा कर पूछा । 

में नहीं इरता जयाश्व ! में आव्य आहक का पुत्र, महाराज उम्रसेन का 

निष्ठ श्राता और कंस का पितृब्य हैं | एक दिन मैंने ही उसे घूलि मं घुटनों 

के बल चलते हुए देखकर पांवों पर चलना सिखाया था | 

जयाश्व ने उत्तरीय से मस्तक पोछुकर कहा : उत्त जित होने की आावश्थ- 
केता नहीं हैं श्राय्य | रामय आने दीजिये | कंस प्रबल्ल है | अहेरी जब शन्षकी 
( सेही ) को शस्‍स्यों ( खेतों 3 में मारता है तो उसके कॉशी का ध्याम रखक 
उसे ह्ार्थों स नहीं पकड़ लेता, उसके लिए, दण्ड' (डंडे) का प्रयोग करता है । 
आप भी उसी प्रकार अपनो बुद्धि आओ! उसके कौशल का प्रयोग कीजिये देव | 

उचित कहा जयाश्व |! देवक ने स्वीकार किया और वे ऊ्ुुके ते उनके 
जटित कंकशों पर दूर से आता हलका प्रकाश तनिक चमका और उनके; 
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वन्ष पर पड़े हुए मुक्ताहार थागे फूलते लठकने से कछ दिल उठे । उनके सिर 
पर सघन केशराशि थी । उनके मुख पर कोमलता नहीं थी, कठोर पौरुष था, 
किंतु उनके होंठ और आँखें देशकर स्पष्ट दिखाई देता था कि देवकी उनकी 
ही पुत्री है | 

आ्राज में एक विशेष समाचार लाया हूँ ।' जयाश्य ने कहा--इसीलिये 
इतने दिन तक सेवा में उपस्थित नहीं हो सका था | थाज्ञा दें तो वर्णन कहूँ।! 

'ऐसा !? देवक ने कहा-- तो दुहिता और जामाता को बुलालूँ ? 

'देव | उन दोनों को देखता हूं तो मेरा हृदय काँपने लगता है । में स्वयं 
दुखी हूँ । पत्नी मर गई, बच्चे मर गये, परन्तु बह सब द्वाथ की बात तो नहीं 
थी | किंतु इगका हुल्न तो मनुष्य ने पेदा किया है। मुझे आश्वर्य्य है आर्य | 
क्या इन लोगी को मनुष्य की अच्छाई पर तनिक मी विश्वास होता होगा ? 
मुझे आशा नहीं है | झोर बह मी जब में सोचता हूँ कि कंस देवकी का भाई 
है, श्रीर उसके बच्चों का मामा !! 

देवक ने मुह फेर लिया | उसने मर्राये हुए श्वर से कहा ; किन्तु यह सब 
सत्य है शोर कंस निस्रांदेह उन बालकों का हत्यारा है | मैं पूछता हूँ जयाश् ! 
कया कभी भी संसार हृत बबेर अत्याचार को भूज सकेगा! क्‍या कभी भी कोई 
कंस का नाम आादर श्रोर भ्रद्धा से ले सकेगा ? सोचो जयाश्व ! यदि कस इसी 
तरह जमा रहा तो कल चारण उस शअ्रत्याचारी की प्रशस्तियाँ गाया करंभे [! 

हीं देव ! जयाश्व ने कुटिलता से मुस्कराकश कहा-- विप्रस्चिति का 
भमाश होगया | बद्े बड़े शानी बनने वाले, अ्रसुर, नाग, दानव, राक्षस, बानर 
तथा ब्राह्मण आर क्ृत्रियों को समय की ठोकर ने बालू के ढेर की तरह जड़ा 
दिया, वहाँ जरायंघ झीर कंस क्या शाश्वत हैं ? उसकी मभुस्कराइट पिचके 
गाली पर अब फोल गई और आँखों भे गतिडिंसा की चमक सी दिखाई देने 
लगी | उपने कहा ; श्राय्य | बुलवादी लें उन्हें | यह सब उनसे संबंधित होगा । 

थ्रार्श देवक ने पुकारा; अरे कोई दे !! निषादपिता और बेदेह माता 
का आदिएश्क दास पुत्र लकुब कुछु दर पर कार्थ्य व्यस्त था | जैसा था वैसा 
ही उठ कर भागा | आकर कहा ; स्वामी | श्ाज्ञा !! 

आय्य बसुदेव और शर्य्या देवकी को आाय्य जयाश्व के आने की 
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सूचना दे था| कहना कि आाय्य जयाश्व प्रतीक्षा कर रहे हैं । शीघ्र आने का 
कष्ट करें |! 

जो गाज्ञादेव ! कहकर लकुल भाग चला | 

कुछ ही देर में एक पुरुष ओर एक स्त्री श्ाते हुए दिखाई दिये। ये 
बसुदिव और देवकी थे । 

देवकी के केश लंबे, रूखे और खुले हुए थे, परंतु फिर भी उनमें एक 
रेशमी स्निग्धघता थी। जेसे श्राक्राँत वेदना की घड़ी में जब वसुदेव ने उन पर 
हाथ फिरा फिरा कर देवकी को सॉल्चनाः दी थी, तब इन केशों ने सदा सदा के 
लिये पति की आतुर पीड़ा को अपने भीतर समेठ कर रख लिया था। उसके 
सुन्दर और लावण्यमय गौर मुग्ब पर सिची हुई भर्वे थीं ओर यद्यपि वद्ध यौवन 
के दलाव पर थी, किंतु उसके सुन्दर हाथ आर ज्ञीख कटि उस शब मी सुन्दर 
कदलया सकते थे | उसके अधर और ओऔछ पर एक सदृज गुलाबी छाया थी । 
कंस ने इप दंपति को कारागार स छीड़ दिया था। उसे प्रजा का कुछ प्रसन्न 
करना पढद्मा था। उसके अत्याबारों को गाथाओं ने जब भयानक प्रसार किया 
तब उसने चाल सोची थी | तभी देवकी ओर वशुदेव आद्य देवक के यहाँ 
आगये थे | परंतु वे इधर उधर झाने जाने के लिये सर्बंथा स्वतंत्र नहीं थे । 
देवकी तो उद्विग्न सी लगती, खाई खोई सी | वमुदेव चिता में मस्त रहते | 

इस समय देवकी स्तनपट्ट बाँघे थी और नीबि पहने थी । बसुदेय कठि के 
नीचे नीविके पहने था झोर उसके कंधों पर उत्तरीय पड़ा था । देवकी के नेत्र 
बसे तो शांत ये किंतु जयाश्व को देखकर थे सहसा ही जैसे सुलग उठे | बसुदेब 
फिर भी शांत रह्दा । वह समुद्र की भांति गंगीर दिखाई देता था, जैसे उसमें 
कष्ट सहने की अपरिसित शक्ति थी ओर जैसे बह सहज ही विचलित नहीं हो 
सकता था। 

यही वसुदेव था जिसे जीवन के प्रति ऐसी अनास्था पु झास्था थी कि 
बह एक ही समय अत्यन्त कठोर और शत्यन्त दयालु दिखाई देता था कि 
देखने बाला शाश्यय्य में पड़ जाता था| उप्ने देवकी से अ्त्यम्त गे! था | वह 
उसकी सबसे छोटी स्त्री थी ओर सबसे अधिक सुर्दर थी। उसने पेवकी से पहले' 
तैरद ल्लथियों से विवाह किया था, उनमें कुछ आर्य्य स्त्रियों थी, और कुछ गोप 
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कन्याएं थीं। इस समय जीवन के मय से उसने चुपचाप अपनी छ्रियों झोर 
समस्त संतान को गोकुल में नन्दगोप के पास छिपा दिया था। उसे निस्संतान 
करने को कंस निरंतर गोकुल में गुप्तध्ातकों को भेजा करता था। और इसमें 
बह अपने शनाय्य मित्र शासकों का सहयोग प्राप्त किया करता था | वसुद्य 
के भाई भी इसी प्रकार छिपे हुए पड़े पड़े झपने अपने जीवन की रक्षा कर रहे 
थे | वहुदिव का प्रजा में मान था | इसलिये जब उसकी चालों का भण्डा फूट 
गया तब भी कंस उसे एकदम मार ने सका था। बसुदेव झऔरर देवकी में प्रेम 
हो गया था। कैसी श्र॒जीब बात थी | जब बसुदेव ने देवकी से विधाह किया 
झर उसे स्वयं कंत रथ में पहुँचाने चल्ला तब किसी चर ने कंस को सावधान 
कर दिया | बह कंठ में दबे, परन्तु पेमेश्वर से बोलाओर आकाशवाणी सा 
सुवाई दिया#-कंस | तूने अपनी श्ंतिय बहिन से स्नेह किया है, परस्तु वह 
ध्सुदेव बृष्ित के साथ पड़्यंत्र कर रही है कि तुके शिदासन से उतार पक्के ओर 
फिर रण राज्य को स्थापित करदे | सावधान । देखकी आर वसुदेय ने परस्पर 
शपथ ली दे कि जब तक दम हैं तब तक; और हमारे बाद हमारी संतान भी 
इस निरंकुशता से युद्ध करती रहेगी | 

बस पाँसा बहीं रो पल्लढ गया था। कंस ने देवकी के मयात नयथमौं को 
देखा था। उसने बसुदेव का बंध करना चाद्दा, परंतु देवकी ने तब भी सुद्दाग 
की भीख माँगी थी । और कंस ने कद्दा था) श्रच्छी बात है |? उसने शोर 
भी करकर्म सोचा और उन्हें कारागार में डाल दिया था। 

वृह्णियों का पडयंत्र उस साथ पक्का खागता । श्र बमुदेव ने देवकी के 
साथ कारागार में जो दस वर्ष बिताये थे, बसे वध संभवत कोई नहीं बिताता | 

बह पिता था, देवकी माता थी | उसके शिशुओं का मामा कंस ही उन 
होनों को कठोर कष्ट देशहा था। फिंतु बसुदेव को ऋन नहीं था। वह समझता 
था कि सके झतिरिक्त कंस शपने लिये आर कुछ कर भी नहीं सकता था | 
उसने राज्य के लिये स्तर अ्रपन्ते पिता की कारागार में डाल लिया था, क्‍योंकि 

. प्राचीन काल में कंठ से बोलना भी प्रचलित था । गले में से ऐसे बोला 

ज्ञाता था कि सुमने वाला यह नहीं समझा पाता था कि कोन बोल रहा है। 
गोगिया पाशा ऐसे बोलते हैं । इते यूरोप में 'बेन्द्रोक्यूलिज़्म” कद्दते हैं । 
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उसने जरासंछ की आस्ति ओर प्राष्ति से--विवादह्द किया था और 
उम्म साम्राज्य की तष्णा भड़का रही था। कस के सामने लिप्सा थी | निश्सं- 
देह वसुदेव कंस का शन्नु था और छिपा हुआ्ना शत्रु था, बल्कि ऊपर-ऊपर से 
घर का आदमी बना हुआ था। देवकी षडयंत्र में सम्मिलित थी। यहाँ तक 
ती बसुदंव को भी आपत्ति नहीं थी कि उसने देवकी ओर वसुदेव को काराग्रह 
में डाल दिया था; यद्द तो स्वाभाविक ही था |! बहिक उसने प्राणदणइ नहीं 
दिया, यह भी उगकी बुड्धिमानी का ही प्रतीक था | किंतु उसके बाद ! 

उसके बाद ज्योतिषियों ने कद्दा कि देवकी का पुत्र द्वी कंस का वध 
करेगा | वह ज्योतिषी कौन था ! कोई नहीं जानता । संभव है यह बात केवल 
उड़ाई ही गईं हो ताकि कंस की प्रतिदिसा और बर्बरता की बह दँक सके, प्रजा 
को बदकाया जा सके | टक ही है, यदि प्रजा मान जाती है, मान जाने का 
आथ है कि प्रगठ विद्रोह नहीं करती, तो यह 2क ही है कि कल अपनी भगिनी 
के बालकों की हत्या कर सके, क्योंकि ज्योतिषी ने कह ही दिया है कि उन्हीं 
में से कोई कंस का बच करेगा । तब क्‍यों न कंस उन बच्चों का बच करदे ! 
झपनी रक्षा करना क्‍या उचित नहीं है ! और इस आवर्णु की आड़ में 
जपन्य बबर प्रतिहििंसा आगे आगई | और फिर क्या हुआ ! 

वसुदेव ने श्रपनी ही श्राँखों से दंखा कि उस बर्बर द्विंस पशु कंस ने उनके 
ही हाथ से सम्र जात की छीन लिया | उसके सेनिक खड़े रहे । उससे निर 
बालक को मंककोर दिया, बच्चा रो उठा | दवकी, रोती हुईं, कुररी के समान 
रोती हुई, दाह्यकार करती हुई देवकी के साभने, पृथ्वी पर पठककर उसने बच्चे 
को मार डाला । दबकी मूच्छित हो गई थी | 

एकांत जीवन | दंपति मिस्सहाय | वे सोचते कि कस श्रागे तो दया 
करेगा । परन्तु दया वहाँ कहाँ थी | बाहर जब संवाद पहुंचता तो बृष्णि झौर 
पुराने अधक, कंस की बर्बरता की बात फेलाते, कुचक्र रचते, बंदीशह में 
छिपे संवाद पहुँचाते, ओर क्रोध से होंठ चबाते | 

ओर बसुदेव | वे किस तरह भूल सकते थे | देवकी को ते देल रहे थे | 
पाता का हृदय बार बार मूच्छित दो उठता था। इतनी विभीषिका किसने भर 
दी थी केस मे | उसने शूससेन के दंश में गजा को कुख्रल दिया था| परम्लु 
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कारागार में माता श्रौर पिता के देखते हुए | देवकी रोती | बार बार बालक 
को छाती से चिपथा लेती | कहती--नहीं दूँगी''*** “नहीं दूँगी।* ० *** 
वह कस को गाली देती | किंतु बसुदेव !! बह ज्वालामुखी की भाँति थे | - 
उन्होंने कभी क्षमा की यावना नहीं की । इतना कठोर हो गया था उनका 
हृदय | बच्च से भी कठोर । मानों बह चाहते थे कि उनकी प्रतिहिसा के केद्दरी 
को कंस के अत्याचार की ठोकरें बार-बार अपमानित किया करें और बाहर 
ब्रज के कृष्णि और पुराने श्रंघक शीघ्र से शीघ्र कंस की उखाड़ कर बाहर 
फंकद | 

शा रहा है कंस ! 

वमुदेय कहते : ला देवकी | अपने हृदय का टुकड़ा मुझे दे दे | 

नहीं, नहीं दू गी! देवकी श्राव नाद करती | 

बसुदेव कहते : नहीं देवकी | श्राज मभे झस अत्वाचारी को झातंकित 
करने दे। तेरे सेकड़ों बच्चे शीरसेग की प्रज्ञा में तेरे श्रत्याचार का बदला जेने 
के लिये सन्नढ हो रहे है | ला मुझे शाहुति देने दे । 

बंदीयह का प्रहरी जाशुक आँखें फेर लेता । वे डबंडबा आती। बहन 
वृष्णि था, जो यहाँ गुप्त रूप से छुद॒म वेश भ॑ ग्रहरी बना हुआ था। सब 
देखता था परन्तु कद्ता क्‍या ! वह उर्हँ खाना देता था | सम्याद लाता सके 
आता था | 

शोर कंस शझाता | छुत्र पीछे लगाये शअनुचर होते | बह वीमत्सा से अट्ट- 
हास करता । जैसे यम लड़ा हो | बसुदेव की आँखों में आग जलती, पर मुँह 
में मुझ आदर बन कर भी, एक बार भी, नहीं निकलता | जब कंस ने पहले 
बालक कीर्तिमान की हत्या की थी, देवकी मू््छित हो गई थी, वशुदेव थरों 
उठे थे | कंस विजयी होकर चला गया था किंतु वूसरे बालक सुषेण की हत्या 
के समय बसुंदिव ओर देवकी, दोगों के ही नेत्रों में श्रॉय्‌ नहीं थे। वे प्रज्यलित 
नेत्रों से देखते रहे । 

“2हरो ।? पश्ुदव ने कठोर स्थर में कहा था। कया चाहते हो १? 

कंस ने विकराल नेत्रों से देखकर गश्जते हुए कहा था-- राज्य के लिए 
बलि दो वसुदेव | तुम पदम्त्रकारी हो; तुम बिद्रोही हो। जीवन पर्यसा 
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बन्दीगह में रखकर मेने बह्िम को सुद्दाग दिया है, ओर तुसडे तुदारा 
प्रेम । पर मुझे मेरी प्रतिद्विसा की तृप्ति दो |! 

उस समय कठोर शोर दीघरकाल सैनिकों के शस्त्र खड़ाखडा उठे भे । 

बसुदेव ओर देवकी चुप रहे । तब वसुदेव ने ही कट्दा था: राज्यवलि | 
ले जाओ कंस | वृष्णि और अंधक रक्त पिरिलकर तुम्दारी निरंकुशता के लिये 
अन्त तक अपनी बलि देता रहेगा, इतना कि एक दिन तुप भी थक जाओगे 
आर यह रक्त तुम्हारे पापों को थी देगा। 

आर जब कंस ले उम्रसेन की हत्या की तब देवकी हठात्‌ पागलों की तरह 
जिलखिला कर ईँस पड़ी थी | उसने बाल नोंच लिये थे अपने | 

जब कंस ने आऋजु को मारा था तब देवकी ने वसुदेव के नेथ्रों में देखा था, 
ओर लगा था सारा त्रिथ्ुुवन धू धू करके जलने लगा था | 

ओर ऐसे ही संगर्दन और भद्ग की जब कंस ने मारा तब देवकी सस्यर 
गाने लगी थी | उसको सुनकर कंस के रौंगठे खड़े होगये थे | वह डरने लग 
था | व्दिव शोर देवकी का मौन उसे हराने लगा था। बह श्रपने भीतर 
निर्बत सा बन गया था। 

जाशुक के द्वारा अब बंदीणद के बाहर संवाद पहुँचता तो जयाश्य और 
देवक क्रीध से बिल हो जाते | 

कंस एकांत में पागल सा घूमता | यह वह क्या कर रद्दा थां। उसकी 
प्रतिद्दिता उसे डराती थी | वह मवानक था परंतु मसुष्य था। झौर ममृष्य 
एकॉत में डरता दे | उसे दृत्वाएं डरती | बह सोचता | बसुदेव को देवको से 
इंतमा प्रेम था | उससे संतान का बंध करवा दिया किंतु ह्ली का नहीं | उसने 
सहष बच्चों की हत्या करवा दी ! पिता अपने हाथ से बालकों को उठा उठा 
कर मारने के लिये देता गया | क्या था वह साहस || घोर सीमा थी वह ग्रे 
झोर बलिदान की ! बद्द बलिष्ठ था। जरासंब मगध नरेश उसका ससुर था, 
जिसकी पगध्वनि से कॉलिंग तक प्रथ्वी कॉपती थी। झोर कंस के पिन्न थे 
प्रलम्बासर, बकासर, चाणुर, तृष्णावत , अ्रधासर, मुष्टिक,रिष्टासुर, द्विचिद 
वानरराज, पूतना राक्षसी, केशी और घेनुक ! बाणासुर और मौमासुर उसके 
लिए सदव तत्यर खड़े रहते थे | अनेक दत्य उप्चके मिन्न थे | उससे भगभीत 
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होकर गणराज्य का स्वष्न देखने बालें यादव, कुर, पञ्चाल, केक्य, शाल्व, 
विदर्भ, मिषध, विदेद झोर कीौसल देशों तक भाग कर जा छिपे थे । परंतु बह 
जानता था कि बहुत से बृष्णि और अ्रंघक भय के कारण ऊपर ऊपर से मिन्ते 
हुए भीतर ही भीतर उसकी जड़े काटने में लगे हुए थे। वसुदेव की स्त्रियाँ, 
संतान, और माई तथा अन्य सम्बन्धी सब इधर उधर छिपे हुए थे । 

उधर धघड़यंत्रकारियों में ब्रज का भोप नंद्‌ भी था। उसने वसुदेव की पत्नी 
गेहिणी को छिपा रखा था। जयाश्व ने रोहिणी को बुलवाया | वह पुरुष वेश 
में आई । जाशाक ने उसे बंदीशह में वशुदेव से मित्राया | वद्द कैसा श्रदभुत 
क्षण था | और वह पुरुष रूप में रहने वाली रोहिणी ब॑दीगह में छिप गई । 
बह बलराम 'संकर्षण? की माता बम कर लौटी | आज तक पता नहीं चक्षा कि 
वह देवकी को संतान थी या रोहिणी की | प्रसिद्ध यही हुआ कि देवकी का 
गर्भ नध्ट होगया । रोहिणी गोकुल लौट श्ाई | 

शोर कारागार । उसके दीघपाषाणों की विभीषिका में घिरा हुआ, लोहे 
के दाँती से जकड़ा हुआ बह शाकाश को दिखाने बाला नीरच वातायन | वहीं 
मे बायु प्राण लाया करती थी | कितने कठिन थे वे दिन ! दीध | श्रमानुषिक 
रूप से दीधघ | एक मनुष्य नहीं कि बात कर सकें, किसी से दुख बेटा सके | 
किंतु पशुत्व के सम्युख मानवता जैसे श्रपराजित बनी रही | अत्याचार के दंष्ठों 
को हिला देने बाला बह महान्‌ साहस | उन विकराल प्रात्वीरों पर बालकों के 
अपरिमित गौरव की मृत्युअञअय चेतना मैंडराती रही और मातुल | मामा ॥! 
कह कह कर वह गदम्य हुँकार गू जती रही, ललकारती रही, क्योंकि पिता का 
फूल सा हृदय बच् हों गया था, और माता का स्वप्न एक भयानक जागरण 
में झपनी संवेदनात्मकता तक को खो घुका था | 

बया था पघह हुदंपनीय प्रचंड दाद !! 

श्रम्त में देवक, जाशुक, जयाश्व और नंदगोप की योजना सफल होगई | 
कृष्ण पक्ष, अश्मी, भावद्पद; प्रभाढ़ सूनीभेद्य श्रन्षकार छा रहा था। कृष्ण का 
जन्म हुआ | जाशुक ने औषधि मिला कर प्रहरियों को मिष्ट मदिरा पिलाकर 
मूच्छित कर दिया | दो दृष्णियों के क्राथ बसुद्देव यमुमातीर पर पहुँचे । वहाँ 
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देवक ने शेषकुल के नागों को प्रचुर घन देकर नौका लेकर तत्पर करवा दिया 
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था | वे चाहते थे देवकी को एक पुत्र जीवित हो मिल्ले। कालिय बंश के 
नारगों की वहीं रह कर भी पता ने चला । दो नाग पतवारें लेकर नौका म॑ बंदे 
थे'। और कालिन्दी समुद्र की भाँति दह॒रा हहराकर ऊमचूश ही रही थी | उस 
समय वसुदेव बालक को लेकर नाथ पर चढ़ गये। नाग इस प्रचणढ गरजती 
धारा पर अपनी नौका ले जाने से डरने लगे थे । वसुदेव ने कहा था ; डरो 
नहीं मित्रो ! बढ़े चलो | आज वेगवती यमुना को ही नहीं, हम आज मीषण 
पहासागरों को भी, मंथन करके, व्याकुल कर दंगे | 
ओर तब भीम शक्ति से वे नौका खेने लगे | उन्नद्धऊर्मियाँ विकराल बन 
कर अट्टद्यास करती हुई थ्रातीं, जैसे अन्लय कंस आज लहर-लहर में विध्व॑स को 
प्रतिहिंसा बन कर व्याप्त हो गया हो | परंतु मनुष्य के श्पराजित साहस से 
टकरा कर, अखशणइ पौरुष की चपेट से श्राहत और आरत्त होकर वे सर्वग्रासिनी 
थपेड़े मारती लहर, ऐसे दाह्यकार करके लौट जातीं, जेसे तिममिगलों की भीड़ 
भाग चली हो | और वह बालक पाँव को पथकता, हाथों के श्र गूढठे चूसता, 
उस समय भी भूख से चिल्ला उठा था, जैसे जीवम श्राज अपनी सत्ता का 
उद्घोष करके यम के ठोकर मार रहा था। वह बालक उस नौका में बचुदेव 
के हृदय का समस्त स्नेह लिये अज्भार बन कर पड़ा था | उस बालक का रोदन 
सुनकर रोदसी तक प्रतिध्वनि करती हुई बार बार शँधी चिल्नाती, और तब 
वसुदेव को लगा था कि यह जो आकाश में मेत्र गन प्रमवरत निनाद से 
गूज रहा है, वह इसी गये ग्राणी के स्वागत के लिये पटद निर्धाष दो रहा है 
जिसे झुन कर दिगंतों से दिग्थिर विशालकाय प्रहागज छिघरार विधार कर एक 
वोन्मेष को जय घोषणा कर रहे हैं । वसुदेव उन्मत्त दोगया था | पतवारें हृढ 
गईं थीं तब वसुदेब ने बालक को उठा कर बच्षु से खिपका कर कहा था : वद्ञ- 
घर इन्द्र | आज शपथ हद कि तेरा यह दुरमिमान बसुदेव कुचल कर रहेगा | 
आाज इस फूल को कोई नहीं मसल सकेगा | 
तूफान ने व्यंग्य से ठ5हाका लगाया था। दोनों भागों ने कूद कर नौका 
को दोनों ओर से पकड़ लिया था | तब मूसलाधार वर्षा होने लगी थी। 
करका का कठोर बच्निनाद श्राकाश को टुकड़े ठुकड़े करके घरती पर घम्म धण 
करके फेंके दे रदह्दा था। मनुष्य जीत गया था | वलुदेब का हृदय ऐसा बज था 
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नन्दगोप ने बालक के लिया था। बह रो दिया था | उसने एक कन्या 
बदले में दी थी । औरस पुत्री | परन्तु उसने कहा था, वशुदेव ! तुमने गण 
के लिये इतने पुत्रों की बलि दी है, एक दान मुझे भी देने दो | 

ओर वसुदेव उसी तूफान में लोड आगा था। देवक के घन ने जिस 
प्रकार नगर और बन्दीयद्त के द्वार खुलबाये थे, बेसे ही बन्द करवा दिये थे | 
वसुदेव ने बच्ची देवकी के हाथों में सोंप दी थी। बच्ची रो छठी। प्रद्दरी 
ज्ञाग उठे । 

बंस विहल-सा भाग उठा | भयानक रात्रि का अश्तिम प्रहर | वह मींद 
में से गया था। इतनी मदिरा पीकर सोया था कि शमी तक सिर भनभना 

हा था। और उसे आश्यय हुआ किजों देबकी पुत्रों को देती थी और 

शुप रहती थी, आज कन्या को हाथों में लिये वह बफरी हुई सिंहनी की भाँति 
खड़ी थी | क्योंकि आज उसके हाथ में दूसरे को संतान थी। इसको बह 
कैसे दे देती ! 

ओर कंस से वह लड़ती रही | कंस ने बालिका छीनली और तभी किसी 
प्राचीर के पीछे से जाशुक ने हंसकर कहा; अत्याचारी ! तेरे क्ररकर्मों का 
सर्वनाश हो जायगा । देवकी का पुत्र अब भी जीवित है| यह कन्या तू मार 
सकता है | परन्तु यह उसको नहीं | रात को इन्द्र ने स्वयं इस प्रकार बच्चे 
बदले हैं । 

भय से प्रहरी काँप छठे ये | वे सत्य समझे | कंस डर गया | उस सिर्ब- 
लता के आ्रबेश में बह बालिका की न मार सका | उसने उसे रख दिया झौर 
सिर पकड़कर बेठ गया | दृठात्‌ द्ीपाघार किसी से लुढ़क कर बुआ गया । 
जब आलोक किया गया कन्या वहाँ नहीं थी। जाशुक ने फिर कहा: 
सावधान | श्रह्ंकारी धूत | इन्द्र उसे ले गया | 

प्रहरी भागने लगे | कंस ने कहा; 'इको | रुकी !! परन्तु वे चिन्नाये : 
जहीं देवता का क्रोध तेरे कारण झा रहा है | तू वसुदेव और देवकी का श्प- 
राधी डै! | उसी समय जाशुक ते कहा: “इन्हे बंदीगह से मुक्त करके पाप का प्राय- 
भ्वित कर । प्रहरी भाग गये। कंस ने दोनों को भयाते इं।क्र मुक्त कर दिया। 

सम्बाद मथुरा में बिजली की तरह फैल गया | भीड़ बन्दीगद् के सामने 
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भ्रागई | सेना कंस की आशा के लिये सन्नद्ध खड़ी थी। परन्तु आज कंस 
व्यकुल-सा अकेला अपने प्राखाद के अन्तःकक्ष में घूम रहा था। बह सोच 
रहा था | क्या करू ? क्या यह देवक्रोघ था या कोई पड़यंत्र ! परन्तु प्रजा 
में देवक्रोध प्रसिद्ध था। तब उसने सोचा। इस समय चुप रहूं | फिर देख 
लूँ गा । गौर ब्रष्णियों के सहायक ब्राह्मणों पर उसका क्रोध लरशने लगा | 

जयाख् ने देखा दोनों ने स्नेह से प्रशाम किया और उसने स्नेह से 
अ्राशीर्बाद दिया | बसुद्ब और देवकी दास द्वारा लाये हुए आसमनों पर 
बैठ गये | 

आग !! देवक ने बसुदव से कहा : 'जयाश्व विशेष समाचार लाये है ।! 

देवकी ने अयाश्व की शीर देखकर कहा; क्या पितृव्य |! सबकी इष्ट 
जयाश्व पर जम गईं । 

कंस का कुचक्र बढ़ गया है, ज्याश्व ने धीसे से कहा । उसका सन्देष्ठ 
बढ़ता जा रहा है कि देवकी का पुत्र गोपों मे पत्न रहा है |! 

इृठात्‌ देवकी ओर वसुदेव के नेत्र उल्काशों की माँति जल उठे और उस 
समय दोनों ने फहरते प्रकाश का आदान प्रदान करके मुख़ुकर जयाश्व को 
देखा | जयाश्व मे कहा ; उसे केवल सन्देह है । सन्देह तो उसे समस्त गोपों 
कोर वृध्णियों पर है। यहाँ तक कि कई अ धक कुलों पर भी उसकी दृष्टि है । 
डसका यह विश्वास बढ़ता जारहा हें कि बंदीशहों में वह चमत्कार नहीं था, 
छुल था | जाशुक का उसने चाणूर से बध करवा दिया हैं। मूर्ख झब चतुर 
होगया हैं देवकी |! 

आय !? देवकी ने धीसे से कहा | 

'जानती है,” जयाश्व ने कहा--वबह जो घीरे धीरे ग्रपना यश फैलाता 
जारहा है, वह तेरा ही पुत्र है | 

देबकी का से हर तमिक खुला । हॉंठ काॉँप कर रह गये | वह कैसे कहे ! 
फितने-कितने वर्षों से नही जानती वह | नन्‍्द गोप बसुदव का बन्घु भी हे, 
उसी ने तो उसे पाला है | उसकी बालिका तो गहमें मर गई थी, इसीस फिर 
नंद के पास नहीं पहुँच सका | श्रव यशोदा से बह क्या पुत्र की माँग सकती 
है! यशोदा ने ता, सुना है, उस पर सब कुछ लुटा रखा है | नन्‍्द बसुद्व से 
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मिलता है, जब वह कंस को अपने झाधीन ग्रामों का कर चुकाने आता है । 
वह जानती है | परन्तु क्या वह यह सब स्प४ कद सकती है ! कंस के भय से 
तो उसे पुत्र से मिलने की भी स्वतन्त्रता नहीं है। उसने कहा : आर्य | में 
जब बन्दीगृह में थी तब अधिक सुखी थी | आज में खुली हुई तो हूं परन्तु 
आज भी अपने एकमात्र पुत्र से नहीं मिल सकती |? 

कहते कहते वह रो पड़ी और डसने फफकते हुए कहा + उस शआबोध की 
क्या माल्ुम कि उसकी जननी कोन है ! बह्ाँ बह सुख्ती हे यद्दी मेरे लिये बहुत 

| उसे राज्य के कुचक्रीं में न लाओ झाय | वह मुझ अभागिनी को जानता 

दी कहाँ है ! यशोदा ने उसे अपना दूध पिलाकर पाला है। में उसे छीनना 
नहीं चाहती झ्ाये । उसने अपनी पुत्री को भेरे पुत्र के लिए बलिदान में 
न्थीछ्ावर कर दिया था | कितना विशाल ददुदय है उसका। भेरे पास क्या था 
जं उसे पालती ! वह यशप्वी बने तो अशोदा हो उसका सुझ भोगे | में तो 
बस सुनछ् । ओर कुछ नहीं चाहती । 

आाय्य देवक और बयाश्व के नेन्नीं म॑ पानी भर आया किंतु बसुदेव गंभीर 
ब्ंठे रहे | उनके मस्तक पर जैसे चिंता फिर विचार रूपी दुर्ग में प्रवेश करने के 
लिये मस्तक दे रही थी, धीरे धीरे द्वार को थपथपा रही थी । 

जयाश्व ने कहाः पुत्री | से नहीं । रोने से तो काम नहीं चल्षेगा। अत्या- 
चारी के संमुख सिर क्रकाकर मिर्बलता दिखाने स उसका अइंकार और भी 
अधिक बढ़ता दे 

शय्य देवकी [! बसुदेव ने कद्ा-तुप्त क्‍या स्त्री हो जी इस तरह 
व्याकुल हों। रही हो ! तुम क्‍या माता हो जो रोने का तुम्हें अधिकार है ! 
तुम क्या हो जानती हो ! तुम केवल एक कृपाण हो | केवल कृपाणु जो लहू 
पीना चाहती है । वह्द तुम्हें नहीं पहचानता, नहीं सह्दी, परन्तु वह है तो सदी 
यह तुम्हारा ही वो रक्त मांस है । जब तक यह अत्याचार समूल विध्वक्ष्त नहीं 
हो जायेगा, तब तक में ता नहीं रोऊ गा आर्य | तुम्हें कया सचमुच रोने का 
कह खधिकार है ! 

वसुददेय के वे कठोर शब्द पाषाणों से भी अधिक शनगढ़ थे, परन्तु उनमें 
कैसा तरल प्रमाद था, यह किसी से भी छिपा नहीं रहा । बह श्रा्ब्बाला 





मी क 


हनन तीन बना निनतीश + की न» +-+सन |. 8. -नत जमा मनन मम टन हर >22००००-२००७ रण -- क ७-५ 2७. न>-क्‍ज तय ही आजा “5४ ऑडन + आल खत कजाक  ौ 5 + न न अब >> ० न >>... ६ गन्ना अब उप 


थी, बह शालोकगर्भ अंघकार था, बह बंशीरव पर आंदोलित भेरीबाद था | 
बह जीवनव्यापित मद्दामरण था, पेंह अस्ति और नाझित का विचित्रतम 
हनन था। 

न जाने कैसे श्रार्य्यमा देवकी का सुबकना बंद हा गया श्रीर एकदम उसकी 
श्रोँखों में ज्वाला सो जल उठी | बह निरंतर प्रतिकार की झसहनशील गरिमा 
थी | वह सिंधु तरगों का पराजित करके मुस्कराने बाली सिकता का श्रश्लुण॒ण्ण 
स्पधों थी | 

श्राय्य देवक का सिर क्लुक गया | 

जयाश्व ने श्राश्थण्य से देखा श्रोर नमितभाल द्वोकर कट्दा : हम कभी 
पराजित नहीं होंगे झ्ाय्य | यादव कमी पतित नहीं होंगे | गण कभी मिटेगा 
नहीं । जहाँ के स्त्री और पुरुष कर्तव्य के लिये सब कल स्थीछावर करना 
जानते हैं, जहाँ अधिकार बलिदान बनकर समपंण करते हैं, वहाँ सत्य कभी 
कचला नहीं जा सकता | 

अयाश्व सचमुच ही विच्नलित हो गया था | उसे अपने को ठीक करने 
में कुछु समय शवश्य लग गया । देवक के नेत्रों में एक नई समक थी, जिसमें 
आबरुद्ध क्रोष भी था, परन्तु साथ ही एक दृष्त चेतना भी थी | बह विकास 
की श्रद्भुला थी | बह एक इन्द्र नहीं, संघर्ष के दो पत्च थे, जो उन्हें नयी शक्ति 
दे रहे थे | 

उन्हों ने कहा $ ज्ार्य्य और | 

“देव )! जयाश्व ने कहा : 'संधाद अण्छा नहीं है |! 

देवकी ने शॉँलें उठाई आर कट्ठा! आय्य ! शब्छे बुरे का प्रश्म तो 
डइठवा ही नहीं । 

जयाश्य ने सिर छिललाया 

(कहे आये !? वसुद्ेव मे कहा । 

ती सुनें |! जयाश्व ने कद्दा ; 'केस ख़ब गणुराजा उमग्रसेन को क्षमाष्त कर 
देने की योजना बना रहा है ।' 

'सत्र ?! देवक ने कहा और थे हछात्‌ खड़े हो गये और उनके द्वाथों में 


बी दे | >> 
उनका लंबा खड़ग मंगा हो गया | वसुदेव भी गातुरता से खड़ा हो गया | 
जे आय 5 जु कक थे: पू 
परन्तु देबकी बेठी रही | उसने बठे-बंठे पूछा : प्रमाण |? 
प्रमाण ! जयाएव ने हँस कर कहा---पहला प्रमाण है कि देवकी मृ्गों 
से खेलती रहे, दूसरा प्रमाण है कि वहुदेब अपनी उत्त जना छोड़ कर चौपड़ 
खेल ताकि कंस को फिर इन्हें बंदी बनाने का अवसर ने मिल्ले । 
कया मतलब (? आर्य्य देवक ने पूछा : क्या वह इन्हें फिर पकढड़ना 
चाद्वता है १! 
'आय्य !? जयाश्य ने 'कहा : वह बड़ा धृत्त है। मैंने सुना है, ऐसी भी 
उसकी कह्पना था कहूँ योजना है| उसने आय्येतर अनेक सेनिक रख लिये हैं ।? 
परव्तु भेरे प्रश्य का उत्तर !? देवकी ने कट्दा | 
अआय्य देवक देंगे ।! जयाश्व ने कहा । 
'झें दूँगा! देवक ने चोंक कर कहा | 
हा आश्य शाप ही देंगे ।! जयाशव ने उत्तर दिया--श्रात् में शापको 
ख्रापके बच्चे भाई के पास ले जाऊँगा।* 
'आय्य उम्सेन के पास !! बसुदेव ने चौंक कर पूछा । 
हाँ आाय्य | जयाश्व ने कह्ा--'कंस के पिया के पास ।? 
तीनों ने श्रॉखें फाड़ कर देखा | 
यह कैसे दो सकता है जयाश्व !? आझञाय्य देवक ने कहा : वह तो शस्यम्त 
मुरक्षित बंदीगह है !!' 
अयाश्य ने उठते हुए कहा ; हीगा श्रार््य | परन्तु जयाश्ब के बुद्धिपाश 
क्या किखी वरुण पाश से कम ६ ! 
बह हँस दिया | उस हास्य ने सांस्यना दी, भय कम हुआ | जयाश्व ने 
कद्दा : अरी पुत्री | तू तो बड़ी कृपण है | इतनी देर हुईं । एक चषक सुरा 
नहीं मिली | कण्ठ सूख रहा है । 
लो मंगाती हैँ |? देवकी ने कहा और पास आकर, एक बृच्च के नौचे बेशी 
दासी को आज्ञा दी, दासी चली गई शोर मदिरा ले आई । बवाश्व ने चश्चक 
क्‍ 
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भर कर डढाया और देवक से हँस कर कहा ; ओर आय्य ! यद्द खड॒ग कृपया 
यथा स्थान रख लीजिये | मुझे डर लगता है । 
शाय्य देवक हँस दिये | 


|| 

शअ्रसंखय दीपाधारों से सु्गंधित तेल दीपशिखाओं की स्नेह दे देकर जल 
जल रहा था | भीतों पर मणि मालाएं लटक रही थीं और गुच्छों में बट बट 
कर डॉगी हुई कुसुम मालाओं से सुरभि फैल रही थी। अमल मुक्ताहारी पर 
प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होकर श्वेत छुव से ठकराती थीं झौर सहम कर 
जेसे आलं।क निस्तब्ध दो जाता था | बीणा बज रही थी। एक अद्व नग्ना 
पाय॑त्य सुन्द्री दृत्य कर रही थी | उसके स्तन खुले थे और कटि पर भीना 
एक वसन था | सामने जंघाशं के बीच में एकबसन का एक छोर था, जी 
इस कौशल से फट दिया गया था कि वहाँ एक कालर-सी बन गई थी, जी 
बत्य करते समय हिलने लगती थी | बह अपने हिरएयाभ केशों को ऊपर उठा 
कर बाँघे हुई थी श्रीर यज्षचियाँ की सी उसकी कबरी पर रत्महार बंधे थे | 
उसके नेत्र पिज्ञल और विशाल थे। द्ृत्य करते समय जब कमी वह सुबर्ण पढ़ 
पर बेठे कंस की ओर देखती तो कंस के पीले चमकदार नेत्र उसे जसे मिगल 
जाना चाहते | तावब॑त्य सुन्दरी देखकर मुस्कराती | और फिर उसको बे जैसा 
सफेद, बूथ जेंसा स्निग्घ, कमलदल जैसा मुल्लायस शरीर, उसके सुडौल दाथ, 
उसकी सुदृढ़ जंघाएं त्ृत्य की भाव मंगिमाशों द्वारा कंस को व्याकुल कश्ने 
लगते | कंस इस समय अत्क पहने था | उसका बह सोने के तारों से महीन 
कूल्लावस्तु (कल्षाबत्त ) का बच्ध दीपालोक में मिलमिला रहा था| उसके घने 
ओर उठे हुए केश पीछे की श्रोर बेचे हुए. थे । उसका बच्षुस्थल कठोर और 
प्रशर्त था | उन्नत नासिका लम्बी और कुकी हुईं थी। कैवल श्राँखों के 
कोने कुछ खिंचे हुये थे | वह उस सुबर्ण पट्ट पर बैठा हुआ ऐसा लगता था 
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जेसे अग्नि खगडों के बीच कोई श्वेत गुड्ध बेंठा हों। उप्के हाथ भ॑ सुबण 
चुके था जिसमें दासी पीलुका मर मर कर मदिरा ढाल रददी थी और कंस 
एक एक धघृ €ढ करक॑ पी रहा था | 

अरब विभोर करने बाला संगीत श्रपने आपको विल्युत कर गया, 
नत्त की की देहयप्टि फूलने लगी श्रीर कंस के भीतर डसकी प्रभूत तृष्णा बार- 
बार ज्ञाग रही थी जेसे बह एक पर्वत था और दृत्यमग्ता सुम्दरी एक मचलती 
हुई नदी, जो पर्बत से ढकरा कर कई गुना प्रचशइ होकर गूं जती चली जाना 
चाहती । 

संगीत थक गया । कंस जेंसे जाग उठा। उसने दासी पीछुका की 
शोर देखा | 

पीलुका ने मुस्करा कर कहा ; मद्गाराज | दासी की रुचि कैसी है ! 

स्पष्ठ हो उसका हित नत्त की की ओर था । वह ही उसे कंस के लिये 
चुनकर लाई थी । 

ओष्ठ !? कंस गे भर्राये स्वर से कहा--' परम श्रेष्ठ--आयु £ 

“देव | पीलुका ने पत्नके कैंपा पर कहा -- सोलह !? 

नत की थक गई थी । कंस ने कहा ; आश्रों सुन्दरी । यहाँ आशो |! 

पाबे्य सुन्दरी पास आगई । कंस ने उसका हाथ प्रकश्कर उसे अपने 
पाँवों के पास बिठा लिया जहाँ एक चीते का बच्चा बेठा ऊँध रहा था | 
सुख्री हँस दी ) उसके हाथ तनिक उठे हुए थे और उसके स्निग्ध शरीर पर 
यौचम की लालिमा छारही थी | पीलुका ने उसे चंषक मदिरा से भर कर देते 
हुएः कद्ठा ; चिमुरा ! 

चिमुरा हंस दी । उसने दोनों हाथों से चध्क थाम लिया शरीर सारी 
मदिरा गठ गठ करके पी गई । 

कंस ने कहा : सुख्दर | श्रभ्ुक्त हे ! 

पीलुका मुस्कराई । कहा ; अपराध आ#मा हो देव ; जब तक तसुणी माता 
नहीं होती तन तक बह ऐसे बृज्ध के सामान है जिसके फूल सदा ही समान 
गंध देते हैं और प्रत्येक प्रभात में मनमोहन करते ई । 


“ है - ््््ख्््रऊप़्खऊ़़्र 

कंस उठ खड़ा हुआ | उसकी मुद्रा से प्रतीत ही रहा था कि बह कहीं 
जाने के लिये तत्पर हो उठा है । 

क्यों ?! पीलुका ने कहा-- महाराज !! 

'हां पीछुके |? कंस ने उसके कपोल में ऊँगली गड़ाते हुये कहा $ 'झाज 
हमें अवकाश नहीं है ।/ 

पीलुका ने सिर झुका लिया | पूछना चाह कर भी बह कुछ पूछ नहीं 
सकी क्योंकि उसका साहस नहीं हुआ | उद्धत गति से चलकर अधिराज कंस 
ने भीतरी प्रकोष्ठ में जाकर अत्क उत्तार दिया और जब वह कंधों पर पर्योशहन 
डालकर बाहर आया तब सब लोग जा चुके थे। कक्ष के एक शोर बिलछी 
शैय्याओं पर पड़े नये फूलों की सुगंध आ रही थी | कंस ने उस शैय्या को 
देखा ओर वह बहीं बेंठ गया | फूलों के प्राण ने उसे तृष्त कर दिया । उसने 
ताली बन्नाई | पीलुका लीड शआ्राई | 

स्वामी |! पीछुके ने कहा, मानो उसने श्राज्ञा ही नहीं माँगी, अपनी 
उपस्थित की ओर भी इ गित किया । उसके नेत्रों में एक बीभत्स छुलना थी, 
जैसे भय भी था, जुगुप्सा भी, प्रतिहिसा भी | बह इस समय सिर क्रुका कर 
खड़ी हो गई | 

तू समझो !! कंस मे कहा। 

“देव | में पुरानी सेविका हूँ ।! पीलुका ने मुस्कत कर कह्ा। चिमुरः 
घुरक्षित दे ।! 

ओर शमठ आया था ?! कंस ने पूछा । 

शमठ कंक्ष का विश्वासपात्न अनुचर था। पील्ुका उससे अत्यन्त घृणा 
करती थी क्योंकि उच्ची ने एक दिन पीलुका को फंसा कर यहाँ पहुँचाया था, 
जहाँ पर किसी प्रकार भी कंस से अपनी रक्षा नहीं कर सक्की थी। पीलछुका ने 
खपना नाश देखकर यही निश्चित किया था कि जब वह गिर ही चुकी हे 
तो फिर अब बह इतना गिर लेगी कि उसका पतन दी उसका दूसरे प्रकार का 
उत्थान बन जाये। परंतु वह शमठ से डरती भी थी, क्योंकि शमठ पूण श्र 
था | शमठ का विरोधी कस्मी बच नहीं पाता था। उसके साथ ऐसे थे ज्ञो 
मनुष्य की हत्या करने में पारंगत थे और कंस उसके कंधे पर हाथ रखकर. चलता 
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था | उस शमठ का साम सुनकर वह एक बारगी मीतर ही भीतर थर्स गई । 

आये थे प्रभु !' पीलुका ने कहा | 

हूँ |? व्याप्त की सी हुँकार कंस के मुख से आनन्द के कारण निकली और 
पील्ुका का हृदय किसी नवीन बबरता की आशंका से काँप उठा | कंस ने 
पीलुका का द्वाथ पकड़कर उसे अपने पास शैया पर बेठा लिया और उसके 
गोरे कंघे को पकड़कर कहा : उसे लाया है ! 

“किसे देव !! 

तू नहीं जानती !! 


रे हो देव !? पीलुका ने कृत्रिम मुस्कराटठ से कहा-“लागे तो हैं ।? 

'कैसी है वह ?” कंस ने लोलुप दृष्टि से उसे घूरकर कहा । 

पीलुका ने कुटिलता से मुस्करा कर कद्दा ; बह तो काब्चनगात्री है प्रभु ! 
कुन्द का फूल उसके सामने फोका है| वह तो उसे बृष्णि सुद्दोन्त की नयी 
पत्नी बताते थे [! और पीलुका ने कटाक्ष किया । 

पहले वह मेरी पत्नी है पीलुका ! कंस मे उसके कंधे को मसलते हुए 
कहा, 'सब कुछ उसका है जिसके पास शक्ति दे)” फिर उसने कहा-»विद्न 
बहुत सुन्दर है १! 

अर्निद्य है देव | 

'उसके नेन्न कैसे हूँ पीलुका ! 

'रुस भग के से हूँ प्रभु !? 

कंस ने अटइदास किया | पीलुका श्रव भीवर ही भीतर निकल भागने कौ 
सोचने लगी | 

“उसका नाम क्‍या है !? कस ने पूछा | 

देव बत्‌ ला [! 

साधु ! बस ला ही है न ?! 

पीलुका ने फिर कटाक्ष किया । 

'कहाँ हे !? कंस ने पूछा । 

'भौतर है । पीछुका ने कहा : 'भेजदू' !! 


ब् ने ध्ा स 
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“नहीं प्रिये !! कंस मे कद्दा ; 'कण्ठ सूरब रहा है। मदिरा तो दे | उपके 
पास काने हैं !! 

“व्यूडोरा और लपेटिका !! पीलुका ने बताया और छठ कर भीत्तर चली 
गई | उसका हृदय आशंका से मर गया था। तीसरे प्रकोष्ठ में जाकर उससे 
प्रदिरापात्र और चषक उठा लिये श्रोर जब लौटी तो देखा व्यूढोरा और 
लपैटिका ने एक आत्यन्त सुन्दर स्ली को पकड़ रखा है जो थर थर कोॉप रही 

| वद्दी बत्त जा हैँ | सात दिन पूर्व पति के घर शाई हे । बह रो रही है । 
इस समय इन दोनों दासियों ने उसे प्रायः अद्ध नग्य कर रखा है और इस 
, दारुण लज्ञा से वह स्त्री जेंसे मर जाना चाहती है। कंस विभोर होकर हँस 
रहा है ओर दोनों दासियाँ उसको देखकर हँस रही हैं । 

पीक्ुका ने देखा। ऐसा दृश्य बह प्राय; देखा करती थी | कंस निररकुश 
था | उसका श्वप्तुर जरासंघ तो कहा जाता था जब मागघ पुरोहितों से यक्षृराज 
मणिभद्र और शिव की पूजा कराता था, श्रग्ति की उपासना करता था, तथ 
वह कुमारियों को पकड़ लाता था। उसने असंख्य कमारियों और राजाओं 
को पकड़ रखा था | कंस उसका अनुयायी था । जो कुछ भी सुन्दर था, कंस 
झपने को उसका एकपान्र स्वामी समझता था। नित्य ही ऐसा दृश्य देखकर 
भी पीछुका अपने को अभी इसके अनुकूल नहीं बना पायी थी | व्यूडोरा श्रीर 
लपेटिका के सारे कोने घिस चुके थे | उन्हें लजा ही नहीं रही थी । वे कंस के 
प्रासाद में वहाँ के दासों तक के पीरुष का परिचय प्राप्त कर शुकी थीं क्‍योंकि 
वे इसके अतिरिक्त जेसे सब कुछ भूल चुकी थीं। उसकी खंतान प्राय: प्रति 
तीसरे बर्ष बेव दी जाती थी और उनको ऐशी झादत पड़ गई थी कि वे उस 
शोक को भी मनाना भूल गई थीं । खूब खाती पीती थीं श्रौर दिन भर श्ज्ञार 
परक भोग में लिप्त रहती थीं। इसके शझतिरिक्त अ्रबसर प्राप्त होने पर किसी भी 
छी की पविश्नता का खंडन कराते हुए उनकी छुदय स्थिति प्रसिद्िया की णो 
संतोष होता, वह अत्यन्त मथानक था। कस उन दोनों से प्रसज्ञ था । कंस के 
अतिचार के लिये यदि शमठ आग जलाता था तो वे उप्र घी डालती थीं 
आर इसीलिये व्यूदीरा श्रौर लपेटिका का भी शमठ जैसा ही समान था | 

पीलुका मे चपक्र भरा ओर कंस की ओर बढ़ांया। कंस ने एक पिया, 
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इ[सरा पिया और तीसरा मुह तक ले जाते हुए वह रुक गया। उसने कह्दा : 
पीलुका ! 

श्वामी [! 

वत्त का को मिला इसका संकोच दर हो जायेगा |? कंस ने बस ला 
को घूरते हुए कहा। वत्त ला काँप उठी | पीलुका को लगा वह इस काम को 
नहीं कर सफ्रेगी | किंतु हठात्‌ उसकी दृष्टि कंस के नेन्नों पर गई। पीलछुका 
चधक लिए आगे बढ़ी | दोनों दासियों ने वत्त ज्ञा को पीठ की ओर झ्कुका 
दिया । उसका वक्ष उठ गया और मुँह पीछे को कुक गया | पीलुका ने बल 
पूवेक बत्त ला के मुल्न में मदिरा डेंड्रेल दी । पीलुका ने देखा। वत्त 'ला का 
मिर ऋनभकना उठा शोर कंस ठठा कर कठोर स्वर से हँसा । 

जिस समय कंस ने शैया से मदिरापात्र को ठोकर देकर गिरा दिया, 
बत्त ला भी नशे में कूप कर शिथिल्ल दो गई | लपेटिका ने हंस कर कहां : 
ग्रे | यह तो मत होगई ! 

कंस ने उसे शेय्या पर पठक दिया | पीलुका सयभीत सी व्यूडोंस और 
लपेटिका के साथ बाहर चली गई | फिर कंस ने अंतिम बार मदिरापान्र से 
एक दो घट मदिरा गले के नीचे श्रीर उतार ली । 

उस समय काफ़ी देर हो चुकी थी | प्रासाद के द्वार पर जयमंगल बचने 
लगा था | उसकी वह ध्वनि प्रगट करती थी कि रात का पहला प्रहर व्यतीत 
हो जला था| दासियां झाकर फिर दीपाधारी में तेल हाल गई' और शिखाएँ 
फिर सन्नद्ध हो उठीं, जैसे कंस के हृदय में उद्धाम वासना ने उसकी क्ररता की 
ओोर भी मुखर कर दिया था। 

बत्त ला उठ कर बेठ गई थी | उसने कॉपते हुए नेन्नों से देखा और घी 
से फूल्कार किया : कुत्त | तूने मेरा सर्वनाश कर दिया है, किन्तु इसका फ 
जानता दे ! 

कंस ने दस कर कद्दा । सुंदरी ! 

व्‌ ला क्रोध से काँपने लगी | उससे कहा ; जघन्य ! नीच | कुलांगार ! 

कंस इसता रहा | बोला ; कंस स्त्रियों के यह शब्द इतनी बार सुन चुका 
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है कि श्र उस पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता । मुझे लगता है सारी झ्ल्रियों को 
तोते की तरह कुछ अर्थद्दीन शब्द रटा दिये जाते हैं । 

कत ला लज्ञा से रोने लगी | कंस छ्ूण भर देखता रहा । फिर घृणा उसे 
व्याकुल करने लगी | उसने कहा : चली जा । में तेरे सुद्दोत्त को अपार धन 
दूँ गा, पद दूँगा। जञानती है, गेंने कितने ही पदाधिकारियों को शक्ति दी है ! 
उनकी स्त्रियों की भांति बुद्धि से काम ले | 

किंतु वत्त ला मे काठ दिया। कहट्दा / बबर पशु | मराधम ! 

कंस का मन छुटपठा उठा । 

मूर्ख !! उसमे गरण कर कहा और चिल्जाया : लपैटिका ! ब्यूढोरा !! 

दोनों भागी हुई आई । कंस ने कहा : ते जाओ इस अ्पशक्ुन को ! 

दोनों ने बत्त ला को पकड़ लिया और घसीट कर वे उसे स्रींच ले चलीं | 
वबत्‌ ला गाली देती रही, रोती रही | किंतु कंस का मने उद्विग्भ था। बह 
अ्रभी शॉत नहीं हुआ था | उसने पुकारा : पीछुके ! 

पीलुका बगल के ग्रकोष्ठ में मोदा श्रास्तरण भूमि पर बिछा कर लेट गई 
थी, सो क्रपकी आ राई थी | वह छस पुकार का उत्तर नहीं दे सकी | कंस 
आदर सा उठ खड़ा हुआ | उसने भीत पर से खड़ग उतार लिया और मतत 
गजराज की भांति भीतरी प्रकोष्ठ में चला गया। घरती पर लेटी पीलुका में 
ठोकर लगी । पीलुका इड़बड़ा कर उठ खड़ी और नींद से एकदम अग 
उठने से, पीछे हटने पर भीत से जा ठकराई | कंस ईँस दिया | 

प्रभु !' मूटी हंसी हँसते हुए पीलुका ने आँखें मीडते हुए कहा; 'देव !! 

मूर्खा !! कंस ने कहा | 

'स्वामी !! पीलुका कांप गई । 

कंस ने कहा ; कंस के प्रासाद में स्नी कभी भी ब्ाह्ममुहुस' से पहले नहीं 
सो सकती । फिर तू कैसे सोगई १ क्‍या श्रव तुके जीवन में श्रामंद की श्रावश्य- 
कता नहीं रहो ! 

देव | प्रभु |! पीलुका ने खिसियानी हँसी दँस कर मोपते हुए कहा । कंस 
के मुत्र पर एक सयानक मादकता थी | 
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'जिमुरा कहाँ है !? कंस ने पूछा । 
“दव | भीतर होगी ॥ 
तुरन्त ले झा |! 
'अ्भ्ु ! बद्द झक गईं | 
क्या है ! 
देव ! दासी को उसको उपस्थित करने का उपहार, “*“?'****“कंस ने 
उसे अपना कंकश देते हुए कहा ; 'लोमिनी !! पीछुका हीरक जटित सुवर्णा 
कंकण पाकर असन्न हो गई | उसने कहा ; लाती हूं देव [| मैं तो दया दृष्टि 
को प्रतीक्षा कर रही थी ! 

कंस हँसा | पीलुका उस हास्य को सुन कर समझी जेसे कोई भेड़िया 
गुरो रहा था | 


बंदीणह में कमी कभी शज्ुलाशं का शब्द सुनाई पड़ता और फिर अंध- 
कार उसे मींच लेता | उसके बाद साँय साँय करती वायु की समसनाहट मात्र 
सुनाई देती शोर कुछ नहीं | दोर्ध प्राचीरों की छाया में श्रब कालिमा गहन 
होगई थी | बीच में जहाँ कुछ प्रकाश दीख रहा था बहाँ चाँदनी थी, अन्यथा 
कुछु भी अ'धेरे में दिखाई नहीं देता था | उस अम्धकार भें दो ब्यक्ति धीरे 
धीरे छिपते हुए काले वस्त्रों से ढैंके हुए चले आरहे थे । वे दोनों दी दीधकाय 
थे | उनके बस्त्रों में लंबे खड़ग छिपे हुए थे | 

एक ने प्राचीर के नीचे खड़े होकर कहा $ श्राय्य जयाश्व [| 

देव |? जयाश्व ने धीरे से कहा । 

यहाँ तो कोई नहीं दे ।' 

अभी हमें ठद्वरना होगा! जयाश्व ने उत्तर दिया | 

क्यों !! दूसरे व्यक्ति के स्वर में एक आतुरता थी | बह देवक था | 

अभी इ गित नहीं हुआ ।' 


बडे बे 


'तो क्या यहाँ कोई आयेगा १ 

“नहीं देव !! 

फिर १? 

इसी समय कहीं राजि पक्षी के बोलने का स्वर सुनाई दिया । जयाश्ब 
ठहरा रहा | फिर कहा ; अ्रभी हमें झकता हंगा | 

देवक अघीर हो। गया । पूछा ; कब तक [ 

कमी इक्ित होने तक |! 

इसी समय घंटा बजने मगा । पत्नी का शब्द शअ्रब के दो बार हुआ । 

जयाश्व ने कद्दा ; पहरा बदल रहा है। 

प्रदरी इधर से उधर चलने लगे । नये अ्हरी आा गये, कुछ ही देर में 
नीरवता छा गई | 

अयाश्व ने भीरे से कहा ; आर्य्य ! 

'क्या हुआ 

प्रथम प्रहदर व्यतीत होगया | 

हाँ आाय्य !! 

'आब हमें बिलम्ब नहीं करना चाहिये ।! 

'तो चली ।? 

लहीं, ठटदरना ही होगा |! 
... देबक को अब ठहरना कठिन लग रद्दा था। फिर एक ओ्रोर कहाँ नूपुर 
ध्वनि सुनाई दी ओर फिर अट्टद्दास सुनाई दिया | सामने के अलिद में रात्रि 
पत्ती बोल उठा | जयाश्व ने देवक का द्वाथ पकड़ कर कहा : चलें आर्य | 
कोई भय नहीं है । 

दोनों सामने के श्रलिद में पहुँचे । वहाँ एक व्यक्ति प्रहरी वेष में खड़ा 
था लयाशब ने कहा । चरद्रपा कितना उठा है ! 

अंधेरे में खड़े व्यक्ति ने उत्तर दिया; आर्य | जीवंजीबक से पूछिये | 

अयाश्व ने झ्रागे बढ़कर कहा + श्रताशुध 

'अ्ाय्य, घीरे बोलें । 

देवक चुप खड़े थे । जयाश्व ने कहा : श्रार्य्य देवक !! 
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मार्नों परिचय दिया गया था। अंधकार में ही रुस व्यक्ति ने देवक 
को प्रणाम किया | 

आयुष्पान्‌ !? देवक ने बहुत घीरे से कहा । 

पथ निविध्त है !! जयाश्थ ने पूछा । 

देव, पथ उन्मुक है | चोल दासी पथ्चरा ने समस्त ग्रहरियों को अपने 
किये हुए नृत्य और गान में उल्का रखा है । मैंने उसे बड़ी रठिनाई से 
भ्रपनी माषा के दो कामुक गीत रटा दिये हैँ | खूब गाती है |” 

साधु |! जयाश्व ने कहा : कोम सा प्रकोष्ठ है!” 

तीसरा ।! 

अतायुध हट गया | देवक और जयाश्व धीरे-धीरे द्वार पर पहुँचे, भीतर 
दीपाधार में एक लो सुलग रही थी | एक व्यक्ति दोनों हाथों पर सिर रखे, 
बेठ।-बेटा कुछ सीच रहा था | उसकी सफेद दाढ़ी उसके वक्षु पर लटक रही 
थी । देखने में वह दुबला हो गया था, परन्तु उसके चौड़े कंधे और प्रशस्त 
वत्षु अब भी उसके मद्दारथी रोने की घोषणा कर रहे थे। आय देवक ने 
देखा ली उसकी आँखों में पानी मर आाया। वेदना उमड़ने लगी। उसने 
भराये गले से कद्दा ; आ्रात्तर ! 

आतर | सुन कर बन्दी चौंक उठा | बह कंस का पिता था। याददथों के 
गणराज्य का बह सबसे बड़ा मिर्वाचित राजा था। श्राज वह वर्षों से बंदीशृह 
में पड़ा था| जिसका नाम सुन कर एक दिन उत्तर के बालहीक, मद्र, ओर 
केकय तथा पश्चिम के सोबीर तथा मस्धन्व के गण राज्यों में आदर का भाव 
फेलता था, उत्तर पूर्व के पिशाच्र, यज्ञ, गंधर्ब, तथा किरातों तक में श्रद्धा 
बसती थी, गंगा यमुना के बीच में बसे हुए शसुर, राज्ुस, बानर, तथा नागों 
के राजा नौकिते ये, कुझ, और पंचाल, तथा सू'जय आदि के साथ मगध का 
जराखंघ तक कुक गया, सुदूर पूव के श्र गं, बंग, कलिंग के किशात तथा श्रन्य 
शासक जिसकी मेत्री चाहते थे, दक्षिण के दशाशं, चेदि, तथा विदर्भ तक जी 
विख्यात था, और जिसका माम व्यापारी साथथों के साथ शूर्पासक के बंदरगाह 
से बावेद तक चला गया था, तामिल भाभी चोल तथा माहिषक झौर पांड्य 
तक जिसके नाम की पहुँच थी, सुल्न और मशणिमान तथा ग्रागज्योतिष के 
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ग्नाय किन्तु शक्तिशाली राज्यों तक में जिसके व्यापारी जाते थे, श्रीर जो 
यादवों के समस्त कुलों का जन प्रिय शासक था, श्राज वह एकान्त बंदीशृह में 
पड़ा था | आय्य कबीलों में उत्तरापथ में फूट पड़ गई थी । कस, आर्थ्येतर 
जातियों के दास व्यवस्था के बलशाली ड्यवध्थापक जरासंध से मेत्री करके, 
कुर प्रदेश के जरासंघ की नकल पर उठते हुए साम्राज्यवाहर्कों के साथ हाथ 
मिलाता हुआ, सबसे ऊपर चढ़ बेठा था । 

बंदी ने सिर उठाया | इसी समय जयाश्व का लंबा खडग लोहे के सीखचों 
के भीतर घुसा आर उसने दीपशिखा को बुकाकर घोर अन्चकर कर दिया । 

कौन है !? बंदी ने कहा । 

'पहाराज !? जयाश्व ने फुस फुसा कर कहा ; "में हूं जयाश्व और श्रार्य्य 
देवक !? 

जादू का सा प्रभाव पड़ा | सीखचों के बाहर दो हाथ निकल आये जिन्हें 
क्रम से देवक ओर जयाश्व ने अपने सिरों से लगा लिया | 

पहाराज  देवक का गला रू ध गया | 

तुम कैसे श्रागये देवक |? उम्रसेन ने भारी स्वर से कहा ; यहाँ आामा 
तो अखम्भव था | एक दिन ऐसे हो छिपकर श्रमात्य अन्रर आया था |! 

“अक्वर |! देवक चौंका । द 

'हाँ वत्स | वह डॉवाडोल होरहा था। आदमी छुगा नहीं है, विवश 
होकर कंस का साथ देरहा है, वर्ना उस भी मुझसे सहानुभूति है, ऐसे न जाने 
कितने ही हैं ! परन्तु तुम कैसे आसके ! यहाँ कभी तुम लोग थ्रा सकोगे, 
इसको तो मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी |! 

अ्रातर । हम शांत नहीं हैं ।! देवक ने कहा। प्रयत्त में लगे हुए हैं । 
देवकी का पुत्र अभी जीवित दे । नदगोप के यहाँ पल रहा है | बड़ा भेधावी 
झौर जन प्रिय है । उसको तो कंस ने बाह््यावस्था में ही मार डालने की चेष्टा 
की थी | पूतना राक्षसी, शकटासुर, तृणावत्त आदि को उसने वहाँ भेजा था। 
परंतु गोपों ने उन्हें मार डाजल्ा। कंस की पता ही नहीं चला | स्वयं गगाँचाथ्य 
ने उसे दीक्षा दी है। अभी गत वर्ष उसने अपने गोपों की सहायता से बकासुर 
वत्सासुर श्रौर अधघासुर को मारा था | कंस तक संवाद लेजाने वाला कोई नहीं 
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बचता । अंतिम संबाद मुझे मिल्ला है कि घेनुकासुर भी मार डाला गया है। 
कंस के साथी एक एक करके श्नजाने रूप से मारे जा रहे हैं |? 

उग्रसेन सोचने लगे । बोल्े; गोपों में उसकी शिक्षा की भी कोई 
व्यवस्था दे ! 

'बही साधारण सी”, जयाश्व ने कहा-“राजकुलों की सी तो नहीं | परन्तु 
श्रभी वह्ठ पूरी तरह से नहीं जानता कि जो मारे जाते हैं वे कौन हैं | वह 
इतना ही जानता है कि वे कंस के व्यक्ति हैं श्र गोपों के शत्रु हैं। हमसे 
उसका कया सम्बन्ध है वह तो नहीं जानता ।! 

'ठीक है देवक,' उग्मतेन ने कदह्ा-- परन्तु बह श्रभी लड़का ही तो है [* 

लड़का नहीं आय्य !? जयाश्व ने कहा, 'गोंप उसे चाइते हैं | अभी से 
उसमे जननाकयत्व के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ।” 

इसी समय रात्रि पक्की फिर पुकार उठा | इस बार उसके स्वर में कुछ 
तीलापन था | जयाएव ने श्रातुरता से कहा : क्षमा महाराज | शत्रु आ रहा 
है | फिर कभी ******? और उसने देवक को अपने साथ पीछे के अ्न्धकार 
में खींच जिया । थोड़ी देर तक बंदी देखता रद्दा ओर फिर उसने देखा सामने 
हो राजिरज्ञा के लिए विदेशी मागध प्रदरी आगये थे, जो महारानी अस्ति 
शीर प्राष्ति के साथ आये थे । 

बंदी मीतर की शोर होरहा | 


देवक ने जयाश्व से घीरे से कहा ; अब ! 

“हस झोर से चलिये |! जयाश्व ने कहा | 

बे कुछ दूर चले तभी दोनों के पाँव ठिठक गये | एक स्त्री का रूरन सामने 
की दीर्घ प्राचीर के अन्यकार में से सुनाई दे रहा था ओर एक पुरुष का कठोर 
शहुहास उस शदम को बार बार डुबाने की चेष्टा करता था। दोनों क्षण भर 
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वहाँ किकत व्यविमूढ़ से देखते रहे | दानों के लंबे खड॒ग इस समय बाहर 
निकल आये थे । 

'जयाश्व ! देवक ने घीमे से कहा | 

'श्ाय्य )! बह फुस फुसाया | 

'घुनी ।'देवक ने फिर कहा | 

शब्द श्रारहा था । पुरुष हंसा | उसने कहा: वच्त ला [व्यर्थ है। तू 
नहीं जा सकती | पहले कंस | फिर शमठ | तू शमठ के हाथ से कहाँ जा 
सकती है ? आज में बसे ही तेरा भोग करूँगा सुख्दरी जैसे एक दिन रावण ने 
स्स्मा का भोग किया था | 

नहीं, नहीं,” ज्ली का करुण स्वर उठा---नराध्रम ! नीच ! मुझ्के, 
छोड़ द्वे बअड २०४ जप जक। 

पुरुष फिर हँसा । तब सल्ली ने करुणक्रंदन किया : इन्द्र [ रक्षा कर | शअरे 
क्या इस अबला की पुकार सुनने वाला इस संसार में कोई नहीं रहा | क्‍या 
तो से जन्म लेने वाले क्री की रक्षा करने में असमर्थ होगये हैं | कया सब ही 
दिख और पशु होगये हैं नहीं। महा 

फिर सुनाई पढ़ा । ज्ली कह रही थी ; सावधान, ! मार डालू गी।।।।।। ०" 
सच हत्या कर देगी! ।' पास ने झाना।।। 

तब पुरुष ईँसा | फिर स्वर आया : बस ! होगया ! मेरी ही कटार और 
मुझ पर ही धोंस [ ले 

छी खचिल्लाई | जयाश्व ने चॉक कर देखा कि आर्य देवक बगल में नहीं 
थे | वह घबरा गया। लाचार होकर अंधकार में टी उधर बढ़ चला । जब वह 
पास पहुँचा तो उसने देखा कि छ्ली के बच्च में मूठ तक एक व्यक्ति ने कार 
घुसा कर उसे मार ड्ाला था, परन्तु उस व्यक्ति के घड़ पर सिर नही था, रक्त 
बह रहा था और थाशर्थ्य देवक उसी के वस्त्रों से अपना ख्ड़ग पोछि रहे थे | 

“यह क्या किया श्रार्य्य १! जयाशव ने चौंक कर कहा; इससे तो शत्रु 
सावधान हो जायेगा | अब हम फिर कभी मद्दाराज से नहीं मिल सकेंगे !! 

क्या करू आय्य | देवक ने लाचार स्वर में कदा--स्त्री की पुकार 
इतनी करण थी कि में श्र सद्द नहीं सका । लेकिन यह शसठ था कौन !? 
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देव यद्द कंस के दुराचार का सबसे बड़ा साथी है |! 

'तब तो कोई बात नहीं । तुम्हें शोक हो रहा है आर्य जयाश्व |! 

शोक ! जयाश्व ने कहा, आाथ्य इसकी मृत्यु बाहर तो उत्सव का कारण 
थी | परन्तु यह जहूदी हो गई | और जयाशव ने शज्निपत्ती का सा शब्द 
किया । शब्द दूसरी ओर से भी सुनाई दिया । एक छाया सी पास आगई । 

अर तायुध |” जयाश्व ने कहा--शिमठ मारा गया ।! 

, क्रे', श्र्‌ तायुध ने शोक से कहा--इसकों इतनी जल्दी दाली मौत दे 
दी | यह तो नमक छिड़क छिड़क कर काटने योग्य था जेसे बाबेर के ग्केच्छु 
पशु हत्या करते हैं | खैर, में सब ठीक कर लूगा। श्राप इधर से निकल 
जायें | पर श्रब मैं चिंता में पड़ गया हूँ।' 

अयाश्व मे आतंकित स्वर से कहा ; क्यों /? 

'मोँ कि झ्ब सुझे इस पर इकट्ठा दो जाने वाला क्रोध किसी पर उत्ता- 
रना है; वह सोचना पड़ेगा | आप चले जायें ।* 

उन दोनों के जाने के बाद श्र तायुध ने शमठ के सिर को पौछ्ला | प्राय 
शक बह चुका था | बाकी भी सब पॉछु पाछु कर उसने शमठ के ही बचा में 
जउसे बाँध दिया और अंधकार में ही चल्षता रहा | बाहर आकर बह्द प्रासाद 
गी ओर मुंडू चला | दीघ अलिंद में एक व्यक्ति बेठा था । उसे देखकर भ्र्‌ ता- 
युव ने कहा : कितनी राच्रि गईं ! 

व्यक्ति ने कहा चन्द्रमा से पूछी । 

भर तायुध ने उसे कपड़े की बह गठरी देकर कहा ; इसे महाराज के पास 
पहुँचा दो सुद्य भव | 

'इसमें कया है १? 

“गमठ का सिर | 

'एडए "**“? व्यक्ति जोक उठा | 

'डर गये १ ऐसे हो कंस का नाश करोगे !? श्र्‌ तायुध ने कहा | 

नहीं डरा नहीं हूँ | पर गाना छिंड़ रावा क्या ! नृत्य में कितनी देर है ? 

खरे झभी तो वादों को सत्र पर भी नहीं लाया गया । तुम चिंतित 
बयां हो 


कली +०]००७ ४ २५ ००७ ब्न--. अब का हा अजिजनजििितल नल. "ं+-+ - 5» चओ- हब 





बन 


] छठ प्ज रत्फात 


जिन्तित नहीं हूँ | शमठ बड़ा कप्रीना था। उसके झिर में से पाप की 
दुगश्थ तो नहीं झा रही है ?? 

नहीं, तुम्हें उधाड़ने की आवश्यकता हो कया है ? भतायुध ने हंस 
कर कद्दा | 

अच्छा तुप जा |” व्यक्ति ने कहा | 

भ्रुतायुव के ज्ञाने के बाद वह व्यक्ति कुछ देर में उठा और गठरी लेकर 
एक श्रीर चला गया । 

रात और गहरी हो गई । ४ 


प्रासाद के प्रकाशमय प्रांगण पर एक रथ आकर झका, जिसके भव्य श्वेत 
घोड़े अब भी चंचल स्फूर्ति स हिनहिना रहे थे। सारथी ने पूरे बल्ल से बल्गा 
तींच दी थी | घोड़े पहले तो श्रागे के पेर उठाकर खड़े हो गये झीर फिर रुक 
गये और फिर सुर्मों से धरती पर शब्द करने लगे | 

उस रथ से एक गर्षोन्नत क्ली उतरी जिसके शरीर पर बहुमूल्य द्रापि थी 
झोर कटि पर सिंहचम उसने पीछे की ओर गाँठ देकर बाँध रखा था | इसके 
उन्नतपीन कुच इस समय सुबर्ण, हीरक, और मुक्ता की मालाओं से भी दबे 
नहीं थे | देखकर ऐसा लगता था, जैसे यौवन की उद्दाम तरज्ध ने अनेक रनों 
को किनारे पर फकने के लिये उठा दिया हों। बह सघन जबना सिर उठाये 
हुए उतरी | उसके नरणों में उल्लूक पंख के उपानद थे ओर सिर पर एक रज्ष- 
जटित किरीठ था | उसके उलग्ते ही, हार्थों में उलका लिये दासों मे सादर, 
उसे आगे पीछे का मार्ग दिखाने के लिये उसका साथ दिया । जब पह द्वार 
पर पहुँची, द्वारपाल घुठनों के बल बेठ गये और वह जिधर से निकली उधर 
हो दश्डघर, प्रतिहारी, कठ्चुक तथा सैनिक, उसके सामने सिर क्कुकातें हुए 
राह देने लगे | चलते-चलते वह एक रथान पर रुक गई जहाँ एक गोरी-सी 
लड़की खड़ी थी | उसने देखा झीर मुर्करा कर हाथ जोड़कर सिर कुकाया | 
बालिका की यह भंगिमा देखकर सब हँस पड़े | 
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कुब्जा !! छ्त्री ने कहा ; कोन करेगा तुझसे विवाह दासी पून्नी ! बच्ची 
बेचारी !! कहकर श्रागे बढ़ गई किन्तु इस बालिका की आँखों में पानी भर 
आया | उसके नेत्र बड़े थे, मुख भी सुन्दर था, किन्तु बिचारी कुबड़ी थी | 
व्याकुल-सी होकर वह एक और चली गईं | 

विशाल वल्लभी के नीचे पहुंचते ही, स्त्री के इ गित से उसके साथ चलमे 
वाले अपने सिर कुका कर चले गये। वहाँ भीतों पर सींगों श्रौर सीपों को 
जड़ा गया था, जिसके कारणु वह स्थान विचिन्न-सा लगता था | बह ज्ञणु 
भर अकेली रही श्रोर फिर उसने आगे बढ़कर बाँई शोर के चन्दन के द्वार 
पर द्वाथ से घीरे से थपथपा कर कहा ; महाराज ! 

कीन है !? एक भर्राया हुआ कठोर स्वर सुनाई दिया । 

स्त्री ने देखते हुए मदबिह्नल्ञ स्वर में कहा: मैं हूँ देव | श्रापकी महारानी 
अधत्ति ! 

कस की सुज्ाश्रों में इस समय चिमुरा थी | उस यह व्याधात अच्छा नहीं 
लगा | परन्तु श्रत्र क्या हो ! महारानी द्वार पर खड़ी थी | उसने उठकर द्वार 
खोल दिया | जरासंध--मगध सम्राठ की बड़ी पुत्री, महारानी श्रस्त ने प्रवेश 
किया | उसकी प्रथम दृष्टि चिमुरा के शद्ध नग्न शरीर पर पड़ी । उसने हैं सकर 
कहा : मेने कुछु व्याघात तो नहीं डाला ! 

'नहीं देवी | साधारणी है? कंस ने कहा | 

आह !? अस्ति के मुह से निकला, जैसे तब तो कोई बात ही नहीं । 
लिमुरग खड़ी होगई | अस्ति ने बेंठकर किरीट उतार कर चिमुरा की ओर 
बढ़ाया, जो उसने लेकर हाथी दांत की फलका पर रख दिया | फिर महारानी 
ने दोनों हाथ फेला दिये। चिमुरा उसकी द्वापि उतारने लगी । जब बह द्वापि 
उतार चुकी तो उसने क्रुककर उपानह खोल दिये | महारानी अब केवल सिंहचर्भ 
झ्ीर नींबि पहने रह गई, चिमुरा ने उसके केश खोल दिये और दोढुकर 
भीतर से भ्रगद बला लाई | उनकी धूम गंव से उसने केशों को सुवासित कर 
दिया | तब महारानी ने उठकर सिहचम को उतार कर फेक दिया और शेय्या 
पर ल्ेटते हुए. कंस की झोर बिभोर दृष्टि से देखते हुए मदातुर कंठस्थर से कहा 
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क्राय्य | प्यास लग रही है | 

शौरसेन के एकाधिपति कंस का मन उसके माल सुन्दर शगर, शोर उच्चत 
हद कुर्चों को देखकर इतना विजलित नहीं होता थां। जितना उसकी बासना- 
पथ उच्छु झुलता को देखकर वह डरता था, क्योंकि अस्ति एक विचित्र स्ट्रो 
थी | वह मशिभद्र यक्ष और लिंग की उपारिका थी। वह पुरुष को अपने 
भोग की बस्तु समझती थी । उसका पिता मिरंकुश सम्राट था जिसके नाम से 
दिगंत थर्राते थे | परन्तु अब 4ह वाप्षनामय दिग्बाई देती थी, तब बास्तव में 
उसकी भीतरी धार नितांत भावुकताहीन, लोहे सी टशढी ओर कटोर होती 
थी और डस समय वह राज्य और राष्ट्रों के कचक्रों के विधय में सोचा करती 
थी | वह जिस देश से थाई थीं वहाँ कठोर दास प्रथा थी | वहाँ पुरोहित बर्गं 
था, योद्धा, व्यापारी ये ओर फिर दास थे, अ्संख्य जातियाँ थीं शौर ग्रन्त्यज 
दास भी थे | वहाँ झब जाकर आय कबीलों के ब्राह्मण और क्श्निय भी बस 
गये थे । वहाँ थ्राय कबीज्यों के व्यापारी गंगा मार्ग से नाग जाति के अनेक 
कबीलों के व्यापारियों के साथ व्यापार करते हुए श्रमाय्य बंग तथा कलिंग 
सक जाते थे ओर कर चुकाया करते थे। जराखंध के पास विशाल बाहिनी 
थी, जिससे वह साम्राज्य बढ़ा रद्दया था| जब महारानी उमन्पत्त लगती थी तब 
बह बासनाहीन होती थी। जब वह वासना से घिरी होती थी तब वह 
लाज में हूब जाती थी। वह कामरूप और पाग्ज्योतिषपुर भी जा चुकी थी जहाँ 
स्त्री की नग्न देंह की उपासना की जाती थी, यक्ष काम पूछा करते थे | हत्री 
ह्वतम्त्र थी । इसी सबका उस पर प्रमाव पड़ा था | जब अस्ति उह्ाम विद्य त 
की भांति सफुण करती थी तब उसका अ्रन्तस्थल भितान्त नीरस होता था। 
जिस प्रकार हिमालय की जातियों में ऐड़ी, सेम श्रादि के उपासकाोँ में दासी 
नेगी सी रखी ज्ञाती थी, जिस प्रकार ग्राचीनकाल भें समनों के समय मद्दानग्नी 
वेश्याएं होती थीं, अस्ति मी श्रपतती मागध परम्परा में मस्त रहती थी | 

कंस ने भीड़ के व्यापारियों द्वारा लाये हुए शंत्ष के चषक को मधिरा से 
भरा और महारानी अस्ति के पाल शैया पर बेठ गया और एक हाथ से सहारा 
देकर उसने महारानी को आधा बिठा लिया श्रीर उ सकी श्राखों में फॉकते हुए 
दूसरे हाथ से चषक उसके होठों के पास लेजाकर कहा : को प्रिये | पियों ! 
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पहले वुप |? मद्दारानी ने कहा | उप्तके मस्तक पर मृगमद के सप को 
आकर अब काली वालों की लठ नागिन की तरह घूमने लगी | कंस हँस 
दिया | दो घूट पीकर उसने अस्ति का कत्देह मिटा दिया और फिर चषक 
उसकी ओर बढ़ाया | महारानी पी गई । फिर शिथिज्ञ होकर उसने कंस के 
कंषों को भुज्ञाओं में लपेट कर कहा ; प्राण | मगधराज की पुत्री को राष्ट्रनीति 
की अवदेलना नहीं करनी चाहिए | सारा प्रासाद यादव और यादवियों से 
भरा पड़ा है | कोन जाने किस किसका हृदय जल रहा है कि शोग्सेन के 
झधिएति मद्दाराज कंस को सबसे झधिक प्रिय स्ञी, मागधसम्राट जरासंध की 
कन्या, आज यादव सिंहासन पर उपस्थित है | इस स्थान पर बैठने के लिये 
सिंधु से गंगा तक की किस छ्वी की चाहना नहीं होगी | कौन ऐसी होगी जो 
इस सिहाहन के उत्तराधिकारी को अपने गर्म में घारण नहीं कश्सता चाहती 
होगी ! शाब्तुन को तो निपादराज की शक्ति देखकर सत्यवती को हृरने 
की नहीं सूझ्ली और कन्यावस्था में ही कृष्ण द्व पायन की जन्म देने वाल्ली उस 
योजनगंधा को श्राय्यपट्ट पर बिटठाना पड़ा, देवजत को उसके लिए आ्आमरण 
ब्रह्मचर्य को शपथ खानी पड़ी, क्योंकि निषादराज की पालितापुत्री की कोश 
से जन्मे को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाना पड़ा, फिर में तो निषादराज 
से कहीं अधिक सशक्त मद्दाराजधिराज बजरासंघ की ज्येष्टा पुत्री हैँ, मुझसे तो 
जाने कितनों की छाती जल रही होगी ! 

ओर फिर वह मददिभोर सी हँस उठी श्रौर कहा । आज में अभिसार 
करने आई हैँ |! 

सुनू तो !” कंस ने उसकी लट को मस्तक से पीछे हटाते हुए कहा | 
चिमुरा देख रही थी | यह कंस जो झब तक बबंर पशु था, इस समय केसे 
इतना पालतू हो पहा था ! और उसे इस पर भी आ्ाश्चयें हुआ कि दोनों ने 
ऊसकी उपस्थिति का तनिक भरी अनुभव नहीं किया। वह नयी आयी थी। 
पीलुका, लपेटिका या व्यूढोरा के लिए तो ऐसा दृश्य अत्यक्ता साधारण था, 
क्ष्यींफि वे जानती थीं कि प्रशुवर्ग दासदासियों की उपध्यित में ही विल्लास 
करता दै। देदयों से भी पहले जो मिथिला तक आय्य माषा-भाषी कबील्े 
अाये ये, उनमें रघुकुल के राम के लिये भी कहा जाता था कि उसके पिता 
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न्ञ् रे नल 
दशरथ ने अनेक दासियों झोर सुम्दरियों को बन में उसका सन बदलाव करने 
को भैजने की चिंता की थी | परन्तु वह सीता से इतना प्रेम करता था कि उसने 
अस्वीकार कर दिया था। फिर मगध का यह जराशंध, बृहृद्रथ का पुत्र था, 
जिसमें आर्य और झसुर का गक्त सम्मिश्रण था | वहां तो बात ही श्र थी | 

अपिसार !? अह्ति ने कहा--! वह यह कि, हटठात्‌ वह रुक गई जोर 
उसकी दृष्टि चिमुशा पर ठहर गई । कंस ने समझा । कद्दा + 'नत्त को | तू जा !! 

बह चली गई | श्रस्ति ने कहा : द्वार खुला है महाराज । 

कंस ने द्वार मी बन्द कर दिया और आतुरता से अस्ति पर झुककर कहा: 
आज क्‍या हुआ ? 

वह जानता था कि अप्ति के अपने चर हैं, मो ऐसी बात खोज लाते हैँ 
जिनका पता वह स्वयं नहीं जानता । वह स्वयं निर्णय नहीं कर पाता कि कोन 
सा यादव उसकी ओर है, कौनसा नहीं है| किन्तु मद्दारनी के अमुचर मागध 
हैं और वे शोरसेनों के मित्र नहीं बन पाते | वे संवाद निकाल लाते हैं और 
अब वह ऐसे ही किसी संवाद की आशा में था । 

'प्रहाशज ? अस्ति ने कहा; 'वृष्णि और अन्धक अरब राज्यविप्लव 
करना चाहते हैँ ।? 

क्यों ? कंस ने पूछा । 

क्यों (” अस्ति ने गलगलातवी हँसी शुजाते हुए कहा; 'श्राकाश में 
सोदामिनी का स्फुरण देखकर वृक्ष क्‍यों कूमने लगाता है ? गर्भ की पीड़ा 
देखकर भी युवती फिर गर्भ घारण करती है ९! 

“देवी | वह भविष्य के सुख की आझाशा श्रौर वत्त मान में एक उत्कट 
धासना होती दे ।! 

तो यह भी वही समझे आश्य !? झरित ने कंस के कंधों पर हाथ श्ख 
कर उसकी पेशियों में अपनी उंगलियों के चन्द्राकार से कटे नखों को गढ़ाते 
हुए, कद्दा । 

'कुछु ध्पष्ठ कहो | ? कंस ने कद्दा | अब उसका हाथ महारानी के कंधे से 
हटकर उसकी कटि के पास आगभा था । महारानी ने कहा + एक चषक और | 

कंस ने पिर मदिरा पिल्लाई | अस्ति अब अधक्षेटी सी बेठ गई। उसका 
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दोँया पाँव ऐसे मुड् गया कि अब नींवि ऊपर खिंच गई और उसकी स्निग्ध 
दृढ़ जंधा और पिडुँ लिया के नीचे बँघे रत्नर्जाटत स्वणभ्षिण खुल गये और 
दीपकों के प्रकाश की वे भूषण पकड़ पकड़ फेंकने लगे | कंधे डठ गये, 
कुदनियों पर टिकने के कारण सिर पीछे कुछ कुक गया और कुच उठ श्ये | 
ओर खुले केश शैया पर विखर गये। कंस किंकत व्यविमृद् सा देखता रहा 
जैसे वह बरसात की गरजती नदी के किनारे खड़ा, उसका वृर्ज्षों को 
गिरा देने वाला प्रचणद् वेग देख रहा था| अ्रस्ति के गर्मश्यासों ने उसके 
गालों को छू लिया | 

अस्त ने कद्दा ; वे उस बूढ़े को फिर गण राशा बनाना चाहते है | 

कंस सिददर उठा : वह उम्रसेन के लिये कह रही थी जिसे कंस ने स्वयं 
बन्दी ग्रह में डाल रखा था। पिता को उसने बहुत समझाया था किन्तु उभ्रसेन 
मानता ही नहीं था ! तब कंस ने अपने भाई सुनामा, मस्थग्रोध, कड़े, शक्ल, 
पुष्टु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और ठुष्ठिमान को अपनी ओर जीत लिया था | उग्रसेन 
की पुत्रियाँ, कंप की बहनों-कंसा, कंसबती, कडझ्ढी, शूरसूमि अर राष्ट्रपालिका 
क्रमशः बसुदेव के भाईयों--देवभाग, देवश्वा, आनक, श्यामक और स'जय 
को ब्याही थीं। वे सब भाग गये थे | बसुदेव की बहिने कुरु, कारूष, केंकेय, 
चेदि और अबस्ती में ब्याही थीं। स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने कंस का विरोध 
किया था या नहीं | परन्तु उग्रसेन निश्चय विरोधी था। उसने कहां था>-- 
कंस | अन्याय को विजयी होते देखकर मूल में मत पड़ | अन्त में न्याय की 
ही विजय होती है | कंस समझ नहीं पाया था कि वृद्ध में बुद्धि क्‍यों नहीं 

है ५. ण्‌ अपनी ँ रस अप न] है णणु 

थी | कैवल शआ्ाय्यगण ही अपनी गयों की सीमाओं में बंधे थे, चाहे व ग 
व्यवस्था में हों, था एक तम्ब बनाये हुए हों। देत्य, असुर और नाग कही 
पुराने कबीलों के रूप में थे, पर कई जगह बे निरंकुश राजतस्त्र बनाये हुए 
थे | फिर यदि कंस ने बेसा ही किया तो क्‍या पाप किया था ! 

बस की विचारमग्न देखकर अर्ति उसके विचारों को पढ़ने की चेष्टा 
करने लगी | बह जानती थी कि कुछ भी हो जाये, पर उग्नस्नेन आखिर तो 
कंस का पिता ही है। इसीसे कंस उससे डरता है। उसने धीमे से कहां: 
महाराज | इक्षों पर छा जाने वाली श्रमरबेल जड़े' जमाने के लिये धरती नहीं 
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खोजती, बह उन्हीं पेड़ों को खा जाती है, जिन पर वह गआाश्रय लेती है | 
आर एक बात | 

कंस ने कह। + उसे भी कहो प्रिये । 

कहूँगी मद्दाराज !? अस्ति ने कहा, 'इसीलिये उसे चढ़ने से पहले ही 
नष्ट कर देना चाहिये ।* 

कस मन ही मन काँप उठा । कया महारानी सच्च कह रहो है ! उससे 
हड़ता से कहा ; नहीं श्रष्तति नहीं । 

क्यों देव |? 

अभी भी यादवों में उसका प्रभाव है | डसे राद्य से हटाने के लिये बहुत 
कुछ प्रबन्ध करना होगा ।! 

उस समय अस्ति ने अपने पीन कु्चों को कंस के बच्च से सथाकर उच्छु- 
लित स्वर से कहा ; 'मैं नहीं जानती, में उस दिन के लिये जीवित हूँ जब 
महाराजाधिराज कंप का विशाल पश्चिमीय साम्राज्य, महाराजाधिराज जरा- 
सन्ध के विशाल पूर्वीय साम्राज्य से कन्बे से कन्धा मिड़ा कर खड़ा होगा ॥ 

उस भमहत््वाकाला का पिशाव शब अस्ति के ऊष्णश्वासों में मिकलल कर 
कंस के मुख की उत्तप्त करने लगा | कंस स्वाभाव से ही लोलुप और कामी 
था। वह उसके मुख को ओर ऊ्रुको । अवानके उसका ग्रुह्द आगे न बढ़ा, 
रूक गया, क्योंकि बीच में अ्स्ति की कटार दिखाई पड़ी । कंस चौंका, परन्तु 
घनराया नहीं | शध्ति में नंगी कटार को दिखा कर कहा + देव ! साम्राज्य का 
निर्माण बल और छुल, दोनों पे होता दे । 

कंस सीधा बेठ गया | इस समय श्स्ति का वक्ष श्वास के उत्तार चड्ाव के 
साथ उठता गिरता था ओर वह्द श्रभूत बासनामयी दिखाई दे रही थी | 
परन्तु उसमें लेशधात भी बासना नहीं थी । 

द्वार पर किसी ने थपथपाया | 

कोन ?? कंस गरणजा । 

देव ! महारानी का सारथि है ।! 

सरथि [? झत्त से कहा $ कया बात है ? 

कंघ ने द्वार खोल दिया | सारथि प्रणाम करके सीतर घुस आगा | उसके 
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हाथ से एक छीटी सी मंजूधा थी । 

क्या है पाशिमान |? अ्रस्ति ने कद्दा । 

पाशिमान जाति का नाग था और शअ्रपने बक्षुस्थल पर सेब चॉँदी का 
नाग धारण करता था, जो गल्ले में लटका रहता था | उसने कहा ; देवी जब्न 
में रथ को के गया श्रीर अश्वशाला में बॉपने अश्य ले गया तो एक प्रहरी 
मेरे पास आकर कहने लगा- रथ पर यह क्या छोड़ आये हो ! मैंने कद्दा 
संभव दे देवी कुछ रख गई हो | मेंने जाकर देखा तो यह बहुमूल्य मंजूषा थी। 

मंजूषा को उसने सामने रख दिया । 

“यह तो रत्न पिटक है ।” श्रस्ति ने कहा | यह वहाँ कैसे पहुँच गया। 
इसमें तो मेरे बहुमूल्य रत्म हैं | 

वह प्रहरी कहाँ है ? कंस ने पूछा । 

'देव में तो अन्धकार में उक्षका मुख देख भी न स्का ।! 

'पमूर्ख [? कंस ने कहा । 

देव | मैं उपहार पात्र हूँ।” पाणिमान ने कहा! यिदि इस समय मैं 
गंगां यभुमा के संगम पर मौगबती में होता तो नागों के वाशुकि वंश का 
राजा मुझ ऊपर से नीचे सोने से मेंढ़ देता | यदि मैं सम्राठ जरासंघ के पाल, 
होता तो इस समय दो हाथियों का स्वामी होता । और क्योंकि में महारानी 
अध्ति का प्रिय सेवक हूँ श्लीर महाराजाधिराज कंस का कृपापात्र हूँ, मुझे। उप- 
हार भिल्लना चाहिये | 

छास्ति हँस दी । कहा! मद्दाराज ! क्षमा करें, मूर्ख बालक सदा का 
बाचाल है। देखें कुछ खोया तो नहों | 

छग्रस्ति ने पिथक पास खींच लिया श्रीर उसे खोला | खोलते ही बह भय 
मे चीत्कार कर उठी | वह भी एक प्रासाद का ही रतन था--शमंठ का सिर ६ 

कस ने देखा और मय से उसे रोमाँव हो झ्राया। किन्तु फिर क्रोध 
उसे घेरने लगा । 

प्राशिमान | उसने फूस्कार किया | 

पाशिपान जो पुरस्कार की श्ाशा में था इस आकस्मिक शाधात के 
कारण थर थर काँपने लगा था | कंस के द्वाथ में लम्बा खड़ग चमकने लगा। 


नस प्‌ न 
पाशिमान ने कपट कर अ्रस्ति फे पाँव पकड़ लिये । कंस ने आगे बढ़ के 
कहा ; कहाँ है वह प्रहरी ! 

भय से सारथि का गला सूख गया | 

'बोलता क्यों नहीं ? अस्ति ने डॉठडा | फिर भी बढ छी का पतला स्वर 
था। पाशिमान को होश झाया कॉपते हुए बोला । महांरानी ! में तो मागघध 
हैँ | उसे पहँचानता भी नहीं । 

'बज़मूर्ख !ः कंस ने बिस्फोद किया और फिर वह पुकार उठा : कंकेलि ! 

एक वृद्ध कचुक खिचासा चला आया | उसकी नाक गिद्ध की चोंच 
जेंसी थी और बुढ़ापे के कारण उसका प्रत्येक अंग कुटिलता से मिमोड़ा 
हुआ था लगता था । किंतु उसकी दृष्टि ज्योंद्ती शमठ के कहे हुए सिर पर 
पड़ी, बह स्थिर हो गया शरीर उसने कहा : आाज्ञादेव ! 

वपराधी लाओ !! कंस ने कद्दा । 

जो ग्राशा प्रभु ! कद कर कंकेलि ने सिर उठा लिया और हाथ में 
मजूपा लेकर वह चला गया | पाशिमान श्रभी तक कॉँप रहा था। कंस ने 
उसमें एक लात दी और वह मयभीत सा बाहर भाग चला | उसकी हिम्मत 
भी नहीं हुई कि बह मुड़कर देख सके | 

कुछ देर प्रकीष्र में नीरबता छाई रहो | कंस वबिताकुल सा सोचता रहा | 
पद्दारानी अध्ति अभी तक अपने दिल में धड़कन सी अनुभव कर रही थी। 
इतना बड़ा काणड किसने किया था | बह घड़ा निर्मीक हो गया होगा तभी 
तो उसने उस सिर को राहाँ भिजबा दिया। ओर महारानी के दी रन 
पिठक में | बड़ाँ कौन जाता है ! पीलुका, व्यूडोशर और लपेटिका | इनके 
खतिरिक्त तो कोई नहीं । पर वे तो कलसे यहीं हूँ | वहाँ तो सब मागध खस्त्रियाँ 
हैं, दारियों हूँ | थे कया पड़यंत्रकारियों से मिल सकती हैं ! कंस समझ नहीं 
सका | यह क्या हुआ ! अध्ति के कुचक्र उड़ गये थे, एक साधारण ख्री की भांति 
बह घीरे-घीरे कुछ सोच रही थी। अंत में अस्ति ने ही कहा : आर्य्य !! 

“देवी !! कंस ने पूछा | 

झटति उठ कर बेठी थी श्रव फिर अघलेटी सी पड गई और :सने सोचते 
हुए कहा ; हत्या प्राराद में ही हुई है | 
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धसप्रक में नहीं आता ।? कंस गे कहा-- यह सब हो कैसे गया । मद्दो- 
शनी | शमठ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था | 

“किंतु इससे तो यद्दी प्रगठ होता है कि शत्रु का चक्र और भी भयानक ह !' 

'समझ में नहीं थ्राता |? कंस मे दुद्राया और फिर दीपक के श्रालोक सें 
वह खड़ग पर गिरती प्रकाश की मिलमिलाहट को देखने लगा | लोहे की 
धारा तीएुण दिखाई देने लगी | 

मद्दारानी अधि उठ कर एक बड़े आसम पर बेठ गई | उसने पास दँगा 
सध्तनपट्ट उठाकर कुचों को बाँध लिया और फिर चंषक में मदिरा भर ली और 
धूट घूट कर के पीती हुई वह कंस को घृरती रही | कंस अरब भी सिर 
रकाये सोच रहा था । 

द्वार पर कंकेलि दिखाई दिया | कंस ने उसे प्रश्न वाचक मुद्रा से भौं 
उठा कर देखा | 

गहाराज [! कंकैलि ने कहा--प्राचीर के नीचे शमठ का शव पड़ा है । 
उसने बतु ला का बंध किया है, किंतु शमठ का सिर व्दों नहीं हे |! 

कंस चमक उठा | कहा ; यद्द सन हे ! 

'देव | में पुराना अनुचर हूं ।! 

कंस इस बात से संवृष्ठ नहीं हुआ | बह फिर चट्टान की तरह जल में से 
सिर निकाल रहा था । और डसने कद्या + कंकेलि | तू थादत सुद्दो्र को 
जानता है ! 

वह ध्ृण्णि है पेव 

“कहाँ होगा |? 

 दिब घर होगा अपने ।! 

“उसे इसी समय पकड़कर गुप्त रूप से ले आश्रो ओर उच्तर बाल्ले प्रासाद 
के आ्राखेट वन में उस पर जंगली कुत्ते छुड़वादो। यह उसी की अतिहिसा 
हो सकती है । 

'जो आशा देव ! कंकेलि सिर कुकाकर चला गया | 

थ्रस्ति ने कहा ? 'कीन थी यह वत्त ला ।! 

एक नागरिका थी |? 


वनखण 2७५ क्टन 


'राजकुल की थी ९ 

“नहीं !? 

“तो फिर उसका क्‍या सम्मान | हमारे यहाँ यदि राजकुल का कोई व्यक्ति 
हो तो नागरिका का उसके सामने अधिकार ही वया ! सम्मान तो हम उच्च 
कुलों का होता है आर्य | दासों का क्‍या ९? 

“देवी |? कंस ने अपराधी के स्वर में कद्दा ; यह गण था । यहाँ अनाय्य 
रक्त से अब भी आय रक्त का अधिक सम्मान है, चाह आर्य दरिद्र श्रौर 
अन।य्य धनी ही क्‍यों न हो |! 

तभी तो यहाँ राजा का इतना विरोध होता है |? अ्रस्ति ने स्लीज कर 
कहा । 

रात थाधी से अधिक बीत चुकी थी । अस्ति ने शेय्या पर लेट कर कंस 
के कघे पर सिर घर दिया | उस समय उत्तर ज्षेत्र से क्रद्ू और भूखे क॒त्तों की 
गुराहठ सुनाई दी । श्रष्ति हंस दी | कंस ने फूल्कार किया ; देखा | कंस के 
सामने सिर उठाने का फल | 

धीरे-धीरे क॒त्तों के गुर्राने श्रीर मौकने की श्रावाज बन्द होगई । आयय 
यादव सुद्ोत्र संभवतः ग्रब हड्डियों के ढेर ही बन कर रह गये थे | यद्दी कंस 
का न्याय था, भिसने कृषकों, गोपों, कर्मकर्रों और व्यापारियों को खीघा करने 
के लिये कुका दिया था | 

महारानी अस्ति ने करवट बदल कर पूछा : ओर वह क्‍या हुआ ! 

'कोन, देवी !? 

'प्रलम्ब !? 

देवी | पता क्‍या चले ? गोकुल, वृन्दावन और उसके आसपास बन हैं, 
शन्नु ही शत्रु हैं। घेनुक को भैजा था कि कुछ पता चलाये, देवकी के यदि 
पुत्र हो ती उसे मारे, वसुदेव के कुठुम्ब का पता चलाये, परन्तु कुछ भी पता 
नहीं चलता । 

“बह तो मेरे सामने ही गया था !? अस्ति ने कद्दा-- वह कोई साधारण 
ब्यक्ति तो था नहीं | 

“फिर भी खो गया वह ! इसीसे मेंने प्रलम्ब को भेजा था |? कंस ने कहा | 
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प्रकोष्ठ मं केवल एक दीपशिसा जल रही थी । कंस ने #स्ति के केश 
पर द्वाथ फेरते हुए कहा ; सारा गोकुल, मथुरा, शोरसेन, एकदम सब ज्वाला 
मुत्री हैं | यहाँ की प्रजा बड़ी उद्धत है | 

अत्ति ने हंस कर कहा ; रात्रि के अंधकार में तो शत्रु सदेव प्रथल दिखाई 
देता है | दिन में अपनी शक्ति गनुष्य को कहीं ग्रधिक दिखाई देती है ! 

कंस मुस्कराया | कहा : तुम बहुत चतुर हो देवी । जब मेरा साम्राज्य 
बन जायगा तब में सारा प्रबन्ध तुम्हें ही समर्पित कर दूँगा ।/ कह कर कंस ने 
उसके कंघे पर द्वाथ रखा | 

ग्रह्ति मुस्कराई । बोली : प्रियतम ! मेरे कंघे पर तो तुम चेसे भी हाथ 
रख सकते हो । में तो तुम्हारी विवाहिता झ्ली हूँ । 

उस सगय उसका मुख लाज से लाल हो गया | बह हँसदी | कंस भी हँसा 
और उसका हाथ अह्ति की नींवि पर पड़ा | अब प्रकोष्ठ हास्य से गू'न रहा 
था कि एकाएक कोई बस्तु दक्षिण के वातायन से झाकर दोनों के बीच मैं, 
शब्या पर गिरी । दोनों चॉककर उठ बेटे । एकमात्र दीपशिखा की ज्योति 
ओर मंद होगई थी । थ्स्ति ने बाकी शिखाएँ सुल्लगा कर उजाला कर दिया | 

देखा । रेशपी चणश्डातक में लिपटी एक गठरी सी थी। झस्ति ने उसे 
खोला | देखकर बह फिर चीत्कार कर उठी | कंस ने भी देखा | डसके मेनन 
विस्फारित हो गये | वद्च कंकेलि का कटा सिर था। 

इतने प्रहरियों के बीच यद कैसे सम्भव हुआ ! 

कंस ने वातायन से काँका | सब प्रहरी नियमानुसार पहरा दे रहे थे | वह 
बातायन से हट गया | 

पीलुका, व्यूदोरा ओर लपेटिका आगई थीं। कंस ने महारानी को भयात्त 
देखकर बुला लिया | निमुरा ने कटा सिर देखा वो बड़ी जोर से चिल्ला उठी | 

सिर हठ राया | कंस उसी समय बाहर चला गया और कुछ ही देर बाद 
नये मागध सेमिकों ने श्राकर सब प्रहरियों को बन्दी बना लिया और जब 
शत्रि को ही आबश्यक मिमनन्‍्वण पाकर अपने अपने रथों पर बेठ कर कंस के 
मंत्रणागढह की ओर कंस के भाई, अरिशसुर, केशी, व्योमासुर, चाणूर, मुष्टिक 
झ्रादि झाये तब उन्होंने कई गदन तक गड्े व्यक्तियों को कुत्तों द्वारा खाये 





ग्र्७ छू ते ब्यण 


जाते हुए देखा | परम्तु अन्तःपुर में भहारामी अ्रस्ति श्रव भी घत्रगाई हुई थी 
शोर उनकी शाँखी मे भंग बार बार कॉक उठना था। 

पीलुका ने केंहा $ देवी | झब शो जाये | 

हाँ हाँ,” अस्ति ने कहा अर ढोट गई | पीलुका लसके पाँव दबाने ह 
बह कछ देर में सो गई । पीलुक। भीरे घारे ऊ घने लगी । बाहर कुंतों की 
पग्राबाज पन्‍्द हो गई थी | चिमुरा पेरों की तरफ धरती पर पड़े सिदयम पर 
सोगई था । व्यूडोरा आर लपेडिका दाये बांये लेटी थी | द्वार पर इस समय दो 
दीबकाय स्लेच्छ ख्लिथाँ पहरा दे रही थो। उनके हाथ में नंगी तलबारे थीं । 

जब कंस लौटा तो रात का एक पहर बाकी था। वह्द भीतर घुसा ही था 
कि अध्ति चिल्लाकर उठ बेठी | देखा उपके कन्धे पर कुछु बड़े जोर से 
टकराया था | सबने देखा | वह एक गागब का सिर था। उपयसे एक बाण 
गढ़ा हुआ था। उसी ने प्रहर भर पहले संभिकों पर कुच छुड़वाये थे । किसी 
ने सिर में बाण गाइ़कर उसे चला दिया था जो उत्तर के बातायन से भीतर 
ग्राकर गिर गया था | 

कंस ने देखा शोर देखता रह गया | 


५ 


झनेक मास बीत गये थे | अकाल घटा छा गईं थी | 

प्रभात की शीवल बेला को गे्रों ने अपने द्विम द्विम गर्जन से शाक्रांव कर 
दिया था | बृद्ध जयाश्व अपने एकॉव मत्न में बेंठा था| धूमिनी अभी शभी 
जुठ कर गई थी। वह फिर अपने गदन चिंतन में लीन हो गया था | उसे राधि 
का समस्त संवाद मिल्क चुका था। पासाद में कंस रात भर व्याकुल रहा था | 
जयाश्व सा, परन्तु तुरन्त ही वह गंभीर भी होगया | बह जानता था कि कंस 
साधारणतया ही क्र है और अब तो बह्द यश्ञार्ति के समान प्रचण्ड हो 
उठेगा। उसके प्रह्मम्बासुर का भी अज जाने पर पता नहीं चला था। कंस 
व्याकुल दो रहा था। उसने निब.डवर्ती नागी की भमड़का कर एक बार दावा- 
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नत्न भी लगा दी थी परन्तु कृष्ण ने अउने सहायकों को रक्षा ही नहीं को 
नागा का भी नाश कर दिया था। 

प्रामाद में कुचक्र बढ़ गये थे क्यों कि कई प्रहरी निरषराब ही मार दिये 
गए थे | उनका भी कथन ठीक था कि दम ही तो राज्य की रक्षा करते हैँ शरीर 
जब द॒म पर ही संदेह किया जाता है तो झोर चारा ही क्‍या है ? यह भी क्‍या 
कीई जीवन है कि जब चाहे इस प्रकार हमारा आशितित्व मिटा दिया जाये ! 

नगर में विज्ञोभम था। जगह जगद्ट लोग कह रहे थे कि शीघ्र ही कृष्ण का 
आक्रमण होगा । वहाँ गोपों ले जबद्स्त संगठन कर लिया है | मिकव्स्थ छोटी 
छोटी अपुर, नाग श्रादि जातियों की बध््तियों उज्ाड़ दीगई थीं जहाँ कंस की 
शक्ति थी । किंतु सनिकों के भय के कारण कोई भी शब्द नहीं निकालता 
था | नागरिक खंड-खंड होकर परस्पर क्र बनाते ओर परस्पर विचार विनि- 
मय करते | वे कभी धर्ोधिकरणु की और जाते, कभी राजप्रास्ताद को ओर | 
परन्तु झ्रागे बढ़ने का साहस नहीं हाता | 

जयाइव इस सुलगती लपट को बड़े ध्यान से देख रहा था | कंस के 
अत्याचार प्रखर होते जारहे थे | 

द्वार पर बलाहक दिखाई दिया | 

वछागझो | बल्ाहक |! जयाश्य ने कहा - तुम कहाँ चत्ते गये थे ! 

बललाहक के सिर पर छोटा मुकुड था जो बलय की भांति उसके शओ्राधे 
एवेत आधे काले वालों को घेरे हुए था| सामने उसमे एक चौड़े फन का नाग 
बना हुआ था | शोर उसके वक्ष पर जो मुक्ताह्दार थे उनमें भी नागकृति के 
सुबर्णशपदक जैसे गुर हुए थे | वह सरस्वती तीरस्थ नागोद्भेद नामक स्थान 
का निवासी था | वहां के तागर्बश की कोरब्य शाखा में उसका जन्म हुआा 
था | वद्द स्वभाव का ही जटिल और सूप्त था । उसकी नाक चपटी और रंग 
तांबे का सा था | श्रांखें चमकदार थीं जेसे बीवन का दीपक किसी धु'धज्ते 
प्थर के पीछे ग्रभी तक जल रहा था, जिसकी ज्ञीशु श्राभा दिखाई दे जाती 
थी । मुख में ताम्बूल खाने से गहरी लत्लाई थी बह स्देब भ्रपने पास भयंकर 
सर्प विष रखता था । धूमिनी उसी की स्ली थो शोर जयाश्व का कुछु काम कर 
जाया करती थी । वह अपने पति से विशेष प्रसन्न नहीं रहती थी क्योंकि 
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बल्लाहक चाहुकार और कुटिलण दोनों ही था। 

बलाहक बेठ गया । उसने अपना उत्तरीय उतार दिया। श्रब उसको 
स्थूल भुजा पर नागवलय दिखाई देने लगा | जयाएब का प्रश्न सुनकर उसने 
एक लंबा श्वास लिया | जयाश्व समझा, परन्तु उसने वाह्मछझप से अपने 
व्यवह्वार में कुछ प्रगठ नहीं होने दिया । 

जयाश्वय जानता था कि उत्तर में नागों का रसाततल में अभी तक व्यापार 
है, जहां से वे हाठक लाकर बेचते है | इनकी भोगवती श्रत्यन्त सुन्दर नगरी 
है जहां ब्राह्मण॒मित्र नागराज वासुकिवंश रहता है। बाकी ऐरावत, तज्ञक, 
एलापत्र और सुरस, ब्राह्मण ओर क्षुत्रियों के विरोधी हैं जो ह्‌ द्रपस्थ के उत्तर 
श्रोर इधर उधर फेले हुए. हैं । तक्षक को कुछु दिन पूथ ही खाएडव्वन में शरण 

नी पड़ी है । 

बलाहक इस समय कुछ क्षीच रहा था| 

आज तुम इतने चितत क्‍यों हो बलाइक ? जयाश्ब ने कहा--क्या 
फिर गरदों ने कोई उत्पात करने का विचार किया है १! 

बलाहक ने विढकर कहा ; नागों पर गमड़ यहाँ यमुना तीर पर श्राक्रमण 
नहीं कर सकते | जिस दिन रमशक द्वीप से युद्ध के बाद नाग यमुना तीर पर 
ग्राये थे उस दिन मे कुछ सोच कर ही आये थे | ऋषि ओर सीभरि का यहाँ 
तपोबन था | ओर मत्ममजाति रहती थी । गरूडों ने मत्ध्यों पर श्राक्रमण कर 
दिया था | मत्स्य कबीला उस समय ब्राह्मणों का प्रिय था। तबसे गरुडों की 
ब्राह्मणों ने भगा दिया था। नाग इसीलिये यहाँ बस गये थे । कालिय बंश' 
बड़ा भयानक था | 

या क्‍यों बलाहक, वह तो अभी है ने ! 

“तहीं,? बलाहक ने कहा-- तुम्हें नहीं मालूम १” 

क्या !? 

बलाइक ने साँस खींच कर कदा ; ठीक है आय्य | पर मेरी पत्री नन्‍्था 
आर जामाता कुन्त तो श्रब कभी न मिलेंगे ।' बलाहइक की आँगों में पानी भर 
काया | जयाश्व समबेदना से देखता रहा | बलाहक विचलित था। अयाश्य 
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जानता था कि कुन्त कालियवंशी नाग था। यह नाग मांसाहारी नहीं थे 
ओर वे यमुनावठ पर प्रभाव बढ़ाते जा रहे थे | 

क्यों !? जयाश्व ने पूछा । 

बलाहक ने कद्दा ; क्या बताऊे | 

जया श्व उसकी मनीव्यथा को समझ गया । परन्तु बह और सुनना चाहता 
था | कहा + क्‍यों बलाहक | यह गोप लोग तो महाराज कंस के दास है ने ! 

दास ! नंदगोप आकर स्वयं कर चुकाता है |? 

'तो यद्द लोग इतने उच्छूछुल कैसे हो गये ९ 

आ्राय्य | यह तो राष्ट्र नीति है । मंद गोप के दो पुत्र हैं बलराम और 
कृष्ण । दोनों ने ही उत्पात मचा रखा है * 

'क्रैसे बालद्क ?! जयाश्व भोला बन गया । और उसका विश्वास प्राप्त 
करने के लिये कहने लगा : राज्य का पुराना सेवक हैं बलाहक | अंधक अर 
पदहामोज मदह्दाराज कस मथुरेश की मुझ पर भ्रसीम अनुकम्पा है, जब महाराज 
को यह सदेह होंगया था कि देवकी का पुत्र जीवित है तो उन्होंने पहले उत्तर 
की मातृकाशों की उपासिका बालघातनी पूतना को नन्दग्राम भेजा था। किन्तु 
वह वहाँ से कभी नहीं लोटी । सम्मबतः उसे बहीं लोगों ने मार डाला |! 

'पार डाला १! बलाहक ने कहा--अरे उन लोगों ने शकटासुर और 
वृणावत्त दैत्य को मार डाला | वे क्या किसी से डरते हैं ! छद्धत और धूत्त' 
हैं वे लोग | गोकुल, ब्रन्दामन, अम्बिकाबन, ओर सारा आसपास का प्रदेश 
खलभला रहद्दा है | मुझे तो डर है कि यदह्द लोग मथुरा को भी चेन से नहीं 
बैठने देंगे | बत्सासुर, वकासुर, उसका अनुज अथधासुर, भेमुकासुर सब गायब 
होगए |” बलाहइक खाँसने लगा, खाँसते-खाँसते उसको आँखों म॑ पानी आ 
गया जयाश्व देखता रहा | बल्लाहक ने नाक सिनकते हुए कहा : 'ओऔर अब 
कालिय से ऋगड़ पड़े |! 

जयाश्व चौंका । पूछा : नागा से ! 

बतलाहक ने कहा ; वृष्णि तो अनाय्य दी हूँ।. उन्हें तो अनाश्थ्याँ में 
निरंकुशता दिखाई देती है | क्यों, छोटी-छोटी बस्तियों से अठकते हैं, जरासंध 
से नहीं भिड़ते ! और इनके आय्य ही जो करुक्षेत्र में साम्राज्य बना रहे हैं 
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सो ?” बल्ाहक ने घृणा से कहा और फिर बोलने लगा; यमुवा तट पर 
झषिकार के लिए झगड़ा बढ़ने लगा | कालियबंशी नागों ने तीर पर अपनी 
बस्ती बनाई थी । धीरे-घीरे गोपों की गायें उधर जाने लगीं | मना किया ता 
नहीं माने | आखिर झगड़ा होगया | तुम जानते ही हो कि नाग भीरस होता 
है, पर जब उसे क्रोध हों आता है. तब वह अपने देवता नाग जैसा क्रद्ध हो 
उठता है | कालिय बश के अ्रधिनायक ने कह दिया कि पक्षी को भी अपनी 
बल्ती पर से उड़कर नहीं जाने दूंगा | 

'झरे !? ज्याश्र ने कहा । 'किर ?? 

'फिरः बालक ने चविज्ञोभ से कद्दा ; 'रूगढ़ा गौझों को पानी पिलाने के 
पीछे शुरू हुआ । गर्मी के दिन थे ही | समुना में पानी कम था | उबर नाग 
जल का अधिकार चादइलते थे, इधर गाप गायों को पानी पिल्ाना चाहते थे । 
भला बताओ | एक गाव थी | गोपों के पासगारये तो हैं ही | सैकड़ों | बस । 
नाग नायकों ले मार कर भगा दिया । क्षरे | दूसरे दिन देखते क्‍या हैं कि 
आगे झागे कृष्ण है पीछे स्त्री पुरुष सारे गोप लले था रहे हैं। युद्ध शुरू 
ही गया। नंद गोप ती कंस महाराज से डूर रहा था, परन्तु कृष्ण और 
बलराम ! कृष्ण तो जाकर सीधा नाग नाथक पर टूट पढ़ा | शुद्ध भीषण हो 
गया । कृष्ण जीत गया । सारे नागों की भगा दिया उसने |! 

उसकी आँखों में अपमान जलने लगा । जयाश्न ने कह््पना की | देवक 
पुत्र क्ृष्णु | 

बल्लाइक ने कहा ; बन में दाबानलल फूट पड़ी। परन्तु कृष्ण आगे 
छाया | उसने सबको कोशल मे आग से बाहर निकाल दिया। आर्य्य | बह्र 
तो एकाधिपत्य चाहता है। भिन्न-भिन्न जातियों के देवताओं की बह नहीं 
मानता | नाग, वानर, अश्व, घेनु, इनका कोई पूजक हो। तो हों, वह तो बस 
वृष्णियों को चाहता है। में कहता हूं वह इतना सुसक्षठित आयोजन कर 
रहा है कि उसका मथुरा पर आक्रमण करने का भी दृस्साहस निकट भविष्य 
में हो ज्ञायगा | वे गेवार गोप तो उसके पीछे झॉँख मूं द कर चलते हैं| वे 
किसी सेना से नहीं द्बेंगे | वे तो भयानक हैं। में जाता हैँ ।! 
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म्बूल खाते जागो बलाहक |? जयाए्व ने अपनी प्रसन्नता छिपा कर कंद्वा | 
बलाइक ने कान का कुण्डल ठीक करते हुए कहा: मैं महाराज को 
सावधान करने जा रहा हूँ।! 

'वें तो प्रासाद में होंगे |” 

हाँ |! बलाहक ने कहा | 

मुझे तुमसे सहानुसृति है ।” जयाश्र ने कहा | 

सहानुभूति !! बल्लाहक ने कहा-- सोचो ! पुराने इन्द्र के उपासक 
खाणडब बन में अभी तक अनेक बच््तियों के साथ भाई चारे से रहते हैं, कोई 
नाग है, कोई झसुर है | इधर बरुणा मिट रही है | जरासंब, कंस, कुरुचषेत्, के 
राजा तीनों ये साम्राज्य बना रहे हैं | परस्पर घुणा तो नहीं | परन्तु यह लोग 
कहते हैं मिर्कशता नहीं चाहिये | हमारे नागों के डन्हंतर बंश हैं जयाश्व । 
उनमें कही गग हैं, कहीं एकतन्त्र | परन्तु भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्नन्‍्भिन्न 
हू प्‌ वेष हैं, रोति हैं | जानते हो कृष्ण कया कद्दता है ?? 

क्या कहता है वह (” जयाश्व ने पूछा । 

“धह कहता है? बल्लाहक ने कहा--'कि यह सारा वेमनस्य इस निरंकृशता 
ओर अ्लगाब के कारण है | वह तो मानता है कि चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य और शूद्ध | बाकी जातियाँ भी ऐसी ही हैं । फिर मनुष्य ममुष्य 
समान हैं । अपने अपने वणु का काम करो, परन्तु निरंकुश कोई न बनो | तुम 
समभते हो १? 

जयाश्व मे अनुबूक बन कर सिर हिलाया | 

बलाहक ने कहां; अरे यह दक्षिण के जो व्यापारी आते हैं न, इनमें बहुत 
से धर्म ऐसे हैं जेसे उत्तर में ऋषभ के पूजक हैं । उनकी यादवों में पूछ दहोगई 
9 बैसे यादवों में श्री ब्राह्मणों का उतना मान नहीं है । 

बड़ी उलझन है |! जयाश्व ने कहा | 

जब बलाहक चला गया अयाख्व मुल्कराथा | उस मुस्कान में एक अपूर्व 

दीप्ति थी | उसने हाथ उठाकर शअंगड़ाई ली और मन ही मन सोचते हुए 

उठा । उसने कहा : एक और आहूति मिली | कंस का क्रोध श्रब सीमाशों का 
है 
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उल्लंघन कर जायेगा | इन्द्र | बया सच ही देवकी का पुत्र हतमा परा- 
क्रमी है ! चलूँ में भी तो देखू । 
उसने सिर पर उष्णशीश पहचा झोर बाद्वर निकल पड़ा | 
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कंस गजदत के सिंहासन पर बैठा था | यद्द दन्‍त उत्तर के किरात लाये 
थे | उसे सुन्दरता से दानवों ने बनाया था | दानवों का व्यापार गोदावरी तक 
फैला हुआ था | महारानी श्रस्ति ओर प्राष्ति उसके दोनों और बेठी थीं । 
सीधे हाथ की ओर एक आसन पर अमास्य झक्रर बैठा था। अक्रर के चिकने 
केश अंबर काले थे और तोते की सी नाक थी | उसके नेन्नों भें चातु्य्य था | 
बह कनखियों से उन दाखियों को देख लेता था ज्ञो सामने ही मदिरा थ्रादि 
लेकर खड़ी थीं। एक दासी चमर डुल्ला रद्दी थी | छुत से एक बड़ा पर पतला 
पहिया लडका था जिस पर काकातूओ बेठा था, जिसे कोई पार्बत्य बनन्‍्यक बेच 
गया था । भीतों पर रेशमी चंडातक ढँगे हुए थे | एक चॉंदी के पात्र के खुले 
हुए चीड़े मुख में से धूम गंघ निकल कर व्याप्त हो रही थी । 

जयाश्र को देखकर बलाहक मुस्कराया। बह सम्भवतः तब तक शअ्पनी 
बात कह चुका था | कंस के मुख पर गंभीर चिता थी । जयाख तीन बार दढ- 
वंत करके एक ओर बहुत ही भोला बन कर बेठ रहा, जैसे बह कुछ जानता 
है। नहों | 

मद्दारानी प्राप्ति से कहा ; जयाश्व | 

“सहारानी !! 

“तू स्वस्थ हे ने !! 

“देवी | बूद्ध का क्‍या स्वास्थ्य | मैं तो देवाधिदेव इन्द्र से यही मनाता हूं 
कि मुझे अब उठालें |? 

इसी समय ऐक दणइ्धघर ने आकर कहा : देव | एक चर उपस्थित है । 

कंस ने आज्ञा दो + ले आ ! 

चर ने आकर प्रणाम किया। कंस के नेन्नों ने संबाद माँगा | 


ब पैछ७छ - 
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“देव चर ने कहा-- संवाद गोपनीय है |! 
हो [? कंस ने कहा ; यहाँ सब विश्वसनीय व्यक्ति हैं ।? 

जो झाशा प्रभु ! चर ने कुककर कहा-- गोकुल में प्रचश्ड दावानल 
फेल।ने का यज्ञ किया गया किंतु कृष्ण व्रजवासियों को गायों सहित कौशल 
से बचा ले गया ।! 

हूं ।? कंस ने कठोरता से कहा | 

चर डर गया | यह स्वर अच्छा नहीं था | उसने कहा : देव | गोप और 
वृष्णि परस्पर इतसे घुल मिल गये हैँ कि उनमें फूठ नहीं पड़ती । कृष्ण नंद 
गोप का पुत्र है | बह गोपों में राजकुमार का सा सम्मान पाता है। उसका 
भाई बलराम भी बड़ा बल्ली है | नंदगाप विद्रोह को प्रश्रय दे रहा है महाराज ! 
परंतु हम उसे पकड़ नहीं सके । गोप सन्नद्ध हैं | नंदगोप के ही घर पर बसुदेव 
का वंश शआ्राश्रय पा रहा है| 

कंस चोका नहीं । गंभीर बेठा रहा । पूछा + 'तेरा नाम 

जर हैँ देव | नाम प्रोषक |? उसने फिर एक बार अभिवादन किया । 

धहाँ कौन-कोन हैं !! कंस ने पूछा । 

प्रोषक कहता गया ; 'वच्चुदिव की स्त्री पोरबी के बारह पुत्र हैं', और उसे 
जैसे रट गया था, वह कहने लगा--' भूत, सुभद्र, भद्रबाह, दु्मद* 'मद्ग *** 

मूर्ख, कंस ने सिद्दासन के इत्थे पर हाथ मारकर कहा । बस कर ।! 

चर मौन हो। गया। उसका मुख विवर्ण हो गया; अक्रूर ने उसे मूक 
आश्वासन दिया | महारानी अप्ति चुपचाप बैठी थी । महारानी प्राप्ति ने 
प्दिरा का चषक उठाया | कुछु ढाली और एक धूट पीकर कहा : और ! 

चर ने हकल्लाते हुए कहा ; मदिश के*** *** 

7 ? प्राप्ति चौंक उठी | उसने समका शायद वह उसके प्याले की 
मदिश के बारे में कुछु कह रहा था" "*"**' 

हाँ महारानी! चर ने कहद्दा--'वह भी वलुदेव की पत्नी है। उसके पुत्र 
नंद, डपनंद, कृतक' शूर **' 

हठात्‌ कंस सुड़ा । चर घबरा गया। और उसने कहा + कौशल्या से केशी, 
इला से उसल्वक, धृतदेवा से विपृष्ठ'''शान्तिदेवा से श्रम “**प्रतिश्र त 
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उपदेवा से कल्पवर्ष ' " 'श्री देवा से बहु, हंस, सुबंश**“देवरक्षिता से गद''* 
सहृदेवा से पुरुविश त, रोहिणी के बलराम *''ओऔर देवी में भूल गया'** 
कुंस की भों अराल हो गई थी | चर झंक गया | श्रस्ति ने कहा; यह संवाद 
तुभको श्र ज्ञात हुआ है चर | पहले क्‍यों नहीं लाया ! 

देवी ! उनके यहाँ नया आदमी घुसने ही नहीं पाता । अबकी बार में 
भिन्लु बनकर जा सका | परत कृष्ण के सामने झरने के पहले भाग आया | 
वह तो देखकर समझ जाता । 

'वह इतना चतुर है ९ प्राप्ति ने कंस थे कद्दा । 

हाँ देवी ! चर ने कट्दा : उसने पड़ोस के सब शत्रु मिटा दिये हैं । 

अध्ति ने कंस की और टेढ़ी आँख से देखा | कंस ने इशारा किया जेसे 
बह जानता था। वह कुछ देर साचता रहा। फिर उसने सिर उठा कर 
कहा ; चर | 

खर भयभीत हुआ । 

'यह हम जानते हैं ।! कंस ने कहा | परंतु उसके साथ कोन है !? 

देव ! जितने राज्य के शत्रु हैं, विद्रोही हैँ, कृषक हैं, ब्ृष्णि ओर अंधक 
व्यापारी ई जो अधिक कर के विरोधी हैं**"? 

चर नहीं कह सका | कंस गरजा ; अथोत्‌ जितने राहों पर भटकते कु 
गंदे और मूर्ख हैं, वे सब उसकी और हैं। श्रोर हमने श्रधिराज प्रलम्ब को 
भेजा था। उनका क्‍या हुआ ! 

देव |? चर ने मुंह खोला और भय से खुप हो गया | 

'ग्राय्य ( शहिति ने इशारा किया | 

कंस ने हाथ उठाकर कहा ; श्रिमय !? 

अक्रर सैमलकर बैठ गया | जयाश्य और बलाहक क्कुक गये । 

महाराज !? घर ने कहा + क्रष्ण के सखाशों और बलराम ने अ्रसुरभे४ 
प्रल्चम्बय की हत्या कर दी ।' 

नर [? कंस गरजा | अस्ति आवेश में तन कर बेठ गई । महारानी धाप्ति 
का दाथ कॉप गया और मदिरा प्याले में से उनकी जंघाओं पर शिर गई । 
अ्रक्रर के नेत्र झुक गये । बलाइक ने आँखें फाड़कर देखा । जगाश्व चुप बेठा 
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रहा | उसे लगा बह आश्वय से पागल हो जायेगा | यह गोप | वह कृष्ण | 
क्या है उनके पास ! संगठन ! शक्ति | हृदय में बिश्वास | पाप से घृणा । 
नाग बलाहक ऐसे देख रहा था जैसे मैने तो पहले ही कहा ४ा। कंस ने 
दोनों हाथों पर गाल रखलिये थे श्ौर बह चिन्ता में ड्रब गया था| 

देव ! प्रोषक ने निर्मीफता से मौन तोड़ दिया । 

श्रस्ति ने कहा ; श्रमी ठुशसंबाद शेष है ! 

देवी !! चर ने कहा ; अच्छे बुरे का मिय प्रभु ही करेंगे । मेरा काम 
संवाद देना है। आपकी झाज्ञा शिरोधाय्य है | 

नहीं चर !? अक्रर ने कहा--कियल अच्छे संचाद सुनाकर चाढुकारिता 
करने वाला चर स्वामी का सुद्ददय नहीं है | उसे तो हर तरह की बात बतानी 
साहिये | तुम कही | गहाराज सुनेगे |! 

'देव !” चर ने कष्टा--वे किसी बाहरी शादी की अपने भीतर मिलाने 
के पहले परखते 


प्रापि ने पूछा ; उनको हमारे आदमी की पहचान क्‍यों कर होती है 

देवी !? प्रोषक ने फहा-अनेक मथुरा के धृषिए वहाँ हैँ जो पहेँचान 
लेते हैं | अपराध चछ्मा हो | वे महाराज उमग्रसेन की छाया में फिर से गण 
बनाना चाहते हैं |? 

कंस ने सिर दविलाया। मद्वारानी अस्ति ने कनखियाँ से चुपचाप श्रक्रर 
की श्रोर देखा, किंतु वह भावहीन सा बेठा था, जंसे वह कुछु भी सोच नहीं 
रहा था । 

चर कहता गया; उन्हें मथुरा की गतिविधियों का बहुत ज्ञान है 
मद्दाराज ! में तो यहाँ तक कद सकता हूँ कि उनके आदमी ग्रासाद में ह । 
हम सेना भेजकर भी जीत नहीं सकते, क्योंकि एक तो वहाँ घने वन हैं, दूसरे 
थे सब शइने को तैयार हैं, तीसरे नम्द गोप अपने पुत्र को बढ़ावा देता है, 
चाये हमारी सेना में उसके आदमी हैं । 

तू मूठ कहता है ।” कंस ने कहा । 

प्रहाराज ! चर से कहा, में आ्रापके पराक्रम को जानता हूँ । ग॒के मृत्यु 
से खेलने की श्रावश्यकता नहीं है |! 
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कंस प्रसन्न हुआ | 

प्रासाद में !” अष्ति ने पल्ा । 

'होगा', प्राप्ति ने दासी को इंगित करके कहा--दो एक कोई होगा |? 

दासी मंदिरा दालने लगी । 

“देवी !! चर ने कहा । आप मारनेंगी कि भेरे पास इस समय प्रासाद, 
बंदीगह, और घर्माघिकरण के ऐसे विश्वासनीय पात्रों के सेंतालीस नाप्त हैं 
जो कृष्ण के पास मथुरा पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेज चुके है 

प्रमाण दे सकते हो ? अक्रर ने मन ही मन कॉप कर पछा | उसे याद 
करा गया था कि वह उम्रसेन से छिपकर मिला था। आखिर तो बृष्णि था 
ग्रोर देवकी के पति का पुराना सहपाटी था | 

“दे सकता हूँ आय !! चर ने कद्दा--में इन समध्त पदयंत्रों के सूत्रधार 
का नाम बता सकता हूँ |! 

शीघ्र कहो !! कंस मे चिता कर कहा | 

आर्य जयाश्व !? चर ने सिर क्ुकाकर कहा श्रोर चुप है गया | 





झाशचर्य्य से कंस के नेत्र विस्कारित हो गये। वह विश्वास करने के 
लिये विवश किया जा रहा था | अक्रर के नेत्र स्थिर द्वो गये थे | महारानी 
प्राप्ति का चढ़ता नशा हिंस्‍न हो गया था। महारानी अ्रस्ति थकी हुईं सी 
बेठी रह गई थी | उपके कब्चुक की गाँठ दीली पड़ गई थी | बह कुकी तो 
लुथरी लुढ़क कर कंधे पर खुल गई । मदिरापात्र पकड़े खड़ी दासी के हाथ 
कॉप गये और पात्र गिरते-गिरते बचा | बलाहक का मेँह फट गया था ! 

किंतु जयाश्व अधिचलित बंठा था। उसने कुछ भी नहों कहा | जब कस 
ने आग्मेय नेत्रों से उसे घृग तो जयाश्व ने घीरे से कहा । महाराज | यह 
बृष्णियों का कोई चर है जो उनकी शक्ति का आडम्बर दिखाकर हम लोगों 
को ग्रात॑कित करने थाया है। इसे हम लोगों में फूट डालने को भेजा गया है । 

जो नेत्र अभी तक जयाश्व पर टिके हुये थे, वे सब फिर चर पर टैग गये | 


ओर इस बार सब की दृष्टि में जध्त्य हिंसा थी, जैसे वे सब उस चर को 
जीवित ही जला देना चाहते थे | । 

किंतु चर प्रोषक निर्मीक था । 

महारानी अध्ति मे !भीर त्थर से कहा ; प्रमाण [ः 

प्रस्तुत है |! कह कर चर ने कपड़ों में हाथ डाला और एक मरकतजंटित 
अंगूठी मिकाल कर महारानी के हाथ मे देते हुए कहा : “आय्य जयाश्व के 
पास इस समय भी ऐसी ही एक अंगूठी होनी चाहिए । यदि नहीं है, तो 
दासानुदास पराणदशह के लिए उपस्थित है |” 

प्रीपक की गर्बाक्ति का प्रमाव पड़ा । वह निर्भय था| कंस ने जयाश्य को 
देखा किंतु उसके कुछ कहने के पहले ही महद्दारानी श्रस््ति ने भों हिलाई, और 
चार मागध सेनिकों ने विश्व त वेग से ऋपट कर जयाश्य को पकड़ लिया | 
कुछ दी देर बाद एक सेनिक् ने मदारानी के चरखों पर झंगूठी फ्रंक दी। 
अस्त मुस्करादी | उसने चर की ग्रोर देखा जो लोलुप दृष्टि से उसकी यक्षदेश 
में बनी, चोड़ी सुत्र्॒ण की रत्नजठित रशना को देख रहा था | श्रद्धित ने रशना 
खोलकर उसकी और फ्रेंक दी | बह भारी थी | प्रोषक उसके पांबों पर लोटने 


लगा | 

बलाहक ने देखा कि मागघों ने जयाश्व के हाथ पीछे की श्रोर देखते ही 
देखते बाँध दिये शरीर कारागार की ओर तले चल्ले | जयाश्व श्रब भी मुस्करा 
शहा था। 

उनके चल्ले जाने पर चेतना लौटी । सबने जेसे एक दूसरे को फिर से 
पहुँ चाना | श्रातंक से ग्रत्त दास दासियों के मुख पर स्था भाविकता लौट शआाई । 

महारानी प्राप्ति ने कहा + 'श्राब्य जयाश्व ही विद्रोही हैँ तो फिर विश्व- 
समीय कौन है महाराज !! 

अक्रर ने कहा : दिवी | विश्वास तो एक नौका है, उसे सदेव परिस्थिति 
की लद्दरों के कटके लगा करते हैं । 
... अस्त ने होंठ काटा । 

प्राप्ति मे कहा £ (रातों रात सब प्रवान पर्दों पर महाराज ! माग्धों को 
बिठा दें । संकट में यह नयी मर्यादा स्वीकार करनी दही होगी |! 
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अक्रर ने निर्मीकता से कद्दा : देवी | कला ही यादव साम्रज्य को पलट 
देगे। हम अंधक श्र ४ कंस के सेवक हैं, मागधों के दास नहीं ईं। स्वयं महा- 
राज़ कद्य भी किसी मागध के अनुचर नहीं हैं | स्वचन्ध॒ सावेधीस सत्ता के 
वामी ई । वे पराक्रपी हैं| यादवों की भी पुरानी परंपरा दे | हम मागध्ों के 
जामाता कुल के बीर हैं। महाराजाधिशाज जरासंध की पुत्रियाँ हमारे कुल- 
सूर्य के वीय्य को गम में धारण करने को ज्ञेत्र बन कर आई हैं। वे यहाँ 
किसी मागध को क्षेत्रश बना देगीं तो भीषण बिप्लव खड़ा ही जयेगा। श्र/ज 
जो स्वामसिभक्त यादव हैं वे भी कल रक्त की नदियों मे समान करने के लिये 
विह्नल हो उठगे।' 

प्राष्ति चिल्ला उठी $ महाराज | इस दुमु ख को प्राशदणइ दें !/ 

कंस सकते में था | भ्म्ति सपक गई । बात गलत थी | उसने दासियों से 
कहा ; प्राप्ति को ले जाओ | वे शधिक मसदिरा पी गई हैँ | इन्हें स्नान करा 
कर, इनके झ्ज्ञों पर अंगराग का ल्लेप करो। अ्मात्य अक्र र टीक कहते हैं | 

प्राप्ति की आभास हुआ कि बह गलती कर गई दै। १रसतु उसने कहा $ 
खमात्य | क्‍या है तुम्दारी परम्पशा | यही वे कि कुछ घनी यादव जझ्न्रिय मिल 
कर अपना मठदान दे ओर राष्ट्र की रक्षा तक मे कर सके | यदि महाराज 
कंस मे होते तो क्या आज शूरसेन देश इतना समृद्ध होता ? 

'देवी !? शक्र र ने उसी तुले हुए स्वर से कद्दा ; यदि कंस को हम न 
चाहते तो उनको सेवा भी न करते | समृद्धि श्र शांति राजा का कर्तव्य है, 
उसी लिये प्रजा उसे सम्मान श्रीर कर देती है, बह ऐसा करके कोई उपकार 
नहीं करता । राजा प्रजा का प्रदरो है, भोक्ता नहीं ।” 

तो यह षड़यन्त्र क्‍यों हो रहे हैं !? ग्राष्ति ने कहा | 

अपराध क्षमा हो देवी? | श्रक्रर ने कहा; प्रजा मागध परम्परा का 
विरोध करती है| मागध प्रजा को लूटते हैं ।! 

तुप फ़रूठ कहते दो !? प्राप्ति चिह्लाई । 

कंस ने अध्ति की ओर देखा | अ्रस्ति ने मुह्करा कर कहा ; महामांत्य | 
महारानी की बात का बुरा ने सामने । वे श्रपने पति के लिये आशंकित होकर 
प्रेम के कारण सब कुछ मूल गई हूँ ! शाप पुरुष हे । परुषों से मंत्रणु) करें | 
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बात को संभलते देखकर कंस थ्रागे बढ़ा ओर कहा; “्रमात्य | मेरे 
साथ आय |? 

कंस बढ़ गया था । उसके श्रागे-आगे दिन में ही छुः दांस उह़का जलाये 
बढ़ चले | अक्रर समझ गया, वह बंदीशद में जा रहा था। शक्कर पीछे-पीछे 
चला | उसने देखा आगे इस प्रतिहारी शौरसेन के थे, पीछे बीस मगध के | 
उसने क्रोध और विज्ञोम से होंठ काठ लिया | 

जब एकान्त हो गया ओर केवल दो मागम्र दासियाँ रह गई अध्ति ने 
कहा ; अनुजे ! तू बढ़ी आतुर है | 

में सह नहीं सकी । छोटी ने कद्दा | 

यह क्या स्त्री की निषलता है। राष्ट्रगीति और बालक को प्रसव देना, 
दो भिन्न बात हैं| पहली में बोलने की आज्ञा नहीं, दूसरी में चाहे जितना 
चिल्ला सकती है। समफ्ती ?! क्‍ 

तो तुम बताओ बहिन ! वसुदेव, देवको को अभी तक क्यों छोड़ 
रखा हे! 

यह राष्ट्रमीति है प्राप्ति | पद्चीस बष में फिर बिद्रोह डटठा है। इसको 
कचलने के लिए बुद्धि और कोशल चाहिए | जिस शप्रय कंस ने उम्रसेन को 
बंदीगह में डाला था यह शअरदारद्र वष का था | आज उस बात को पश्चीस वृष 
हो गये | जानती है। नयी पीढ़ी तैयार हों गई। कृष्ण सोलद वर्ष का 
हो गया है ।! 

बह कोम है ?” 

'भनन्‍्दगोप का पुत्र ।' 

हम उसे कैसे जानती हो !! 

मैं श्रड़तीस वर्ष की हूँ। निस्सनन्‍्तान हूँ प्राप्ति ! तेरे एक पुत्र है | तू उसमें 
उलभी रहती है, में किसमें उलकूँ १ में राज्य में उलमी हूँ | देख गेरा योबन 
कोई कद सकता है कि में तीस वर्ष से अधिक हूँ ! तू मुझसे दो बे छोटी है 
परंतु बालीस की लगती है ।! 

(फिर होगा क्‍या १! 

पिप्लव !!? प्राष्ति चौंके छठी | 
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डग्पोक !! अत्ति ले हँंसकर कहा। 'जरासंघ की दुष्ठिता होकर कॉँपती 
है ! छाब बह पच्रपन वध का है| लेकिन कोई देखे तो मेरे पिता को । शत्र 
थर-थर कॉपते हैँ | यादव प्रयत्न कर रहे हैं। देखें कोन जीतता धासुली |! 

दासी ने कहा ; स्वामिनी ! 

अप्ति ने हाथ फैला दिया | दासी ने मदिरा से भरकर चघक दे दिया । 
बह गटगठ करके पी गई और कहा : ईषासुखी | आध्य सुनामा, न्यग्रोच, 
कह, श॒ कु, सुहू, राष्ट्रपाल, सृष्टि, तुष्टिमान को पत्नियोँ को मेरा निमंत्रण 
दें आ । मेरी देवरानियों से कद ना कि तुम्हारी जेठानी ने आपानक झृत्य ओर 
संगीत के लिये बुलाया है। महारानी नहीं कहना समभी | कस का परिवार 
भी तो मागर्धों से चौकिता है । 

वह हँसी श्रीर फिर प्याला भरवाने लगी | 


अनेक तोरण पार करके जब कंस आगे बढ़ा तो श्रक्रर ने उसने साथ 
तीन पक्के ओर विशाल प्रांगणों को पार करके देखा सामने ही बंदीगूड़ का 
भीषण द्वार था | बंदीण्द की पुरानी प्राचीरों पर काई जम गई थी | ऋक्कर 
की पुराने प्रकोष्ठों में से पुरानेपन की गंध आने लगी | कपोत फड़फड्ाकर जड़े 
और वहीं कहीं अ्रधेरे में छिप गये | कहाँ भौतर से ही सिंहोँ की गर्जना सुनाई 
दी, जो शायद किसी बंदी को खा चुके थे' | 

ह्वार खुल गया । प्रहरियों ने घुटने टेककर अभिवादन किया | झाधिका- 
रिक बूहल्सेन ने मार्ग दिखाया । गूढ़पुरुष प्रमाथ ने उन्हें भूमि गभस्थ प्रकोष्ठ 
में ले जाकर खड़ा किया जिसे देखकर भ्रम द्ोता था कि यह्द पर्वत काटकर 
बनाया गया है। दीघ पाषाणों की कठोर छाया में जद्दों उल्काका फरफराता 
प्रकाश काँप रहा था वहाँ एक चक्र था। उस पर उस समय कोई बँधा हुआ 
नहीं था | उसके बगल में दो लोहे को कड़ियाँ से हाथ ऊपर को बँधवागे हुए. 
बृद्ध जयाश्व खड़ा था | उसका सिर कुका हुआ था । उसका शरीर भंगा था 
सामने एक दाशिध्वक इस समय हाथ में कशा ( कोड़ा ) लिये खड़ा था | 
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महाराज कंस को देख कर जयाश्व ने सिर उठाया । कंस के नेन्न उस 
धूमिल आलोक में चमक रहे थे । उनमें अत्यन्त क्रोध था, जेसे वह उसे श्राँखों 
स ही निगल जाना चाहता था | जयाश्व के शरीर पर कशाघाव के चिन्ह थ 
सारा स्वेदाद्र शरीर रक्त के बहाव से अ्रजीब सा लग रहा था | कंस समक रहा 
था कि जयाश्व डर जायेगा | अक्रर ने तिरछी दृष्छि से जयाश्व को देखा और 
श्रॉखें फुकालीं | जयाश्व हँसा | उस द्वास्य में एक भयानकता थी | जीवन की 
लंबी यात्रा का चला हुआ यात्री जो थक ही घुका था, आज जैसे अपनी सारी 
यातना ही उॉड़ेलने को वह तत्पर दो उठा था। अक्रूर सिहर उठा । रक्त को 
लीकें जयाश्व के होठों के कोनों से मुँह के दोनीं ओर बह श्राई थीं | 

बहत्सेन | कंस ने कहा | 

आजा प्रु ! 

“इस वृद्ध ने कुछ बताया !! 

नहीं देव [! 

बल प्रयोग किया था (१! 

पक्त ही साज्ञी है देव !! 

यातना दी थी !? 

“उतनी जितनी से बह मरे नहीं ।! 

फिर भी इस कत्त ने कछु नहीं बताया ९! 

कत्ते को क्यों अपमानित करता है मुर्ख !! जयाश्ब ने रक्त थूक के 
कहां--कर्ते में शान नहीं होता, किम्हु तू कृर्तो से भी जधस्य है पापी | नरा- 
धरम | अंधककलाक्षार | तूने शौरसेन देश को जरासंध की पुत्रियों के कहने से 
दासता के बंधन में जकद़ दिया है। तूने श्रनाय दृत्य, दानवे, अ्रसुर-नाग 
श्रीर राह्षसों से मित्रता करके धन और संपत्ति के लिये कुल और गश का नाश 
कर दिया | मोज के पवित्र वंश को तूने ठोकर मारी दे नीच ? तूने यादों की 
पत्रित्र कमारियों पर बल्लात्कार किये हैं; तूने कृषकों से छुठे भाग से भी अधिक 
कर लिया है, वुने व्यापारियों को लूटा है, वूने कर्मकरों को कुचला है। वूने 
यादव स्वतस्त्ता को मागधों के परों के नीछे झेदवा दिया है ।! 

पीच कंस गरण उठा। 


मन दर नव 
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नीच में हैं !! ज्याश्व ने चिलह्लाकर कद्ा--अपनी बहिन के श्री 
बालकों के हत्यारे | व्‌ मुझे नीच कहता है ! इन्हीं प्राचीरों भें कहीं तेरा 
जन्म॒दाता उमग्रसेन भी बन्दी है ।' 

झोर जयाश्व चिह्नाया--गणाधिपति आय उम्रसेन |! देखते हो | त॒म्हारा 
यह अधम पुत्र पाप करके भी लजित नहीं हं १ जधन्य कत्ता !! 

ओर जयाश्व ने रक्त धूका और जलते नेत्रों से घूरता हुआ वह कठिन 
विद्वप की गंभीर हँसी गु जाने लगा | 

कंस चकित सा देखता रहा | अक्रर पीछे हट गया था। दारश्डिक की 
कशा हवा में चटाक चढाक गूं जी और जयाश्व के शरीर को छ्लीलने लगी | 
वृद्ध ने आल नाद किया और फिर उसका सिर झुका, परन्तु उसने नीचे का 
होंठ ऊपर उठा कर कहा ; कंस | तू समझता है तू मुझे मार कर इस भयानक 
तूफान को रोक देगा जो तुझे ही नहीं मृख |! तेरे जरासंध तक को उलट कर 
फेक देगा अत्याचारी | ऋंशंस पशु | तूने जिस देवकी के पुत्रों को कारागार में 
पॉब उछाल उछाल कर मार डाला था, याद है न ! उसी का पुश्न'" उसी 
देवकी का पुत्र है बह बन प्रातंर में से उठता हुआ कृष्ण, बह अज्ञार ही एक 
दिन ज्वाला बन कर तुझे चाट जायेगा । बह भीषण कारागार श्र तूफानी 
यमुना पर तो जन्म छेते ही विजयी होगया था, वचज्मूख | उसी ने तेरे विरुद्ध 
इतना बड़ा संगठन किया हे कि यदि तेरी सारी वाहिमी जाकर वहाँ युद्ध करे 
तो भी तू जीत नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण कृष्ण की पुकार करके सारी मथुरा 
में तेरे विरुद्ध भीषण आग सुलग रही है | शीघ्र ही ऐसा भयानक विस्फोट 
होगा कि तू श्रीर तेरा साम्राज्य घूलि के ढेर की तरह उड़ जायेगा | 

वृहत्सेन १! कंस कठोर स्वर से गरजा । जयाश्व केवल हँस दिया | कृंस ने 
उसे जित होकर कहा ; इसे चक्रपाश में अन्ञभमज्ञ करके खंड -खंड करवे राज- 
मार्ग पर चील कोशों को खिला दे |? 

दास वृद्ध को खोलने लगे | जयाश्व ने निर्भय स्वर से कह्दा; मूर्ख | तेरा 
नाश तेरे सिर मंडरा रहा है, तेरा काल देवकी पुत्र कृष्ण जिस दिन जान 
जायेगा कि वह देवकी का धुत्र है उसी दिन सारा गौकल, बुन्दावन और समस्त 
गोपजन टीडियां की तरह टूट पड़े गे शोर उस भीषण प्रतिद्दिसा में तेरे प्रासाद 
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की ई टें बजने लगेगीं। अमी भी वह जीवित है 
शक्कर ने सुना तो प्राचीर को पकछु लिया | देवकीपुत्र | कृष्ण । बह 
जीवित है ! बस उसे माह्लूम होने की देर है कि वह देवकी पुत्र है | नन्‍्द और 
उसकी ज्ली ने बताया नहीं £ क्‍यों ! 
पाश्व चिहलाया : तेरी मृत्यु वर नहीं है कंस तेरा श॒त्र जीवित है, हम 
सब समिट जायेंगे, परन्तु बह नयी शक्ति नहीं मिटेगी “ तुभे सना पर गब है, तो 
हों जन है | तू जन को कुचल सकेगा मूर्ख "गण अपर ह"“गणु शाश्वत हू! 
किन्तु तब तक दासों ने जयाश्व को चक्र पर कसकर बाँध दिया था | देखते 
ही देखते एक बलिष्ठ दास ने चक्र को घुमा दिया ओर वृद्ध के शरीर के 
टुकड़े टुकड़े दो गये, लहू के फ्रव्बारे छूठ निकते जिनसे लॉल श्ग 
का चक्र एक बार फिर आदे हो गया। अक्रर की श्र मिच गई । फेस के 
नेत्र मय से पागल के से फटे रह गये | जयाश्व का सिर लुढ़क कर पाँवों के 
पास आ गिरा था | श्रव॒ भी वह निर्भीक लगता था, आँखें जलती हुई 
कंस ने देखा | उसे लगा जैसे बह कंदा हुआ सिर फिर चिल्ला पढ़ेगा 
ग्रौर उसे जगा जेसे बंदीगूद की मीषण प्राचीरो से प्रतिध्वनि श्रा रही धो-- 
गण अमर है* “गण शाश्वत है" ** 
बह्द थर्रो गया | 





राव हो गई थी | प्रासाद में द्वीप जक्ञ गये | विशाल कक्ष में महाराज 
कंस व्याकुल सा धूप रहा था। श्राज उसका मन चंचल हो उठा था ! 
गंधित मदिरा का परा चंषक पीकर भी उसे शान्ति नहीं मिल्ली थी। बार- 
बार जयाश्य के वे वीभत्स नेत्र सामने आकर पूरने लगते थे | 

चामरग्रादिणी को उसने स्वयं हटा दिया था| कंस का वच्च उछिग्नता से 
कभी फूलता था, कभी गिरता था.। सामने मभीत पर अनेक श्र ठेंगे ये | 
उसका ध्यान उधर नहीं जा रहा था | उसकी हृष्ठि सामने के भीतचिन्न पर 
झटक गई थी । चित्र में इन्द्र ने वृघ्रायुर को बच्रप्रहार से मार डाला था। 
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कंस देखकर थर्रा उठा | ओर यही उद्बेग उसे पहले से भी श्रधिक आतुर 
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बनाने लगा । 

बाहर अ्रव वीणा बजने लगी | उस कोमल स्वर की सुनकर कंस को एक 
संबल मिला । स्घर में सिसक थी, फिर उस पर मनुद्दार छाया और फिर 
विभोर विकास | किसी का स्वर फिर गू'जा । कंस ने कान लगा कर सुना | 
बीणा श्रत्र और भी तेज्ञी स बजने लगी थी। भीतर कहीं स्प्रियों की खिल- 
गिलाहद ओर दृत्य की सूपुरध्वनि गूज रही थी 

तभी द्वार पर दशइघर ने कुक कर कहां : देव | अपर अर ष्ठ श्ररिष्ठ, 
श्रीमान्‌ सुदर्शा नाग और श्रीमान्‌ शंखचूड यज्ञ, मल्लर्शभ ष्ट चाशुर और 
मुष्टिक दर्शन फे लिए उपस्थित हैं | 

आादरय अक्रर भी हैं ?” कंस ने पूछा । 

'देव ! झभी उन तक संबाद नहीं पहुँचा ।' 

'तो रोक दे | श्रभी मत बुला । समफ्रा ! पहल्ले में इनसे बात कर लू । 
सुदर्शन नाग मन्दग्राम से कितनी दूर रद्दता है ?? 

निकट दी है देव ![? 

'तो उसे मन्दगोप को पकड़ने भेजूँ गा | ठीक है ? 

दशइघर ने कहद्दा ; आय्य | ठीक है। में भी उन पर दृष्टि रखने चला 
जाऊँगा ।! 

ठीक है |! कस ने कहा | 

दृएढडघर वास्तव में छिपा हुआ चर था | 

ओऔर' कंस ने पुछा-- केशी और व्योम को नहीं बुलाया !! 

'वे कल आ सकेंगे देव ! 

'उनको कया काम ठीक रहेगा १ 

'दिव उन्हें तो छिप कर मारने का काम दीजिये क्योकि वे दोनों वेश 
बदलने में निपुणु हूँ (? 

'ठीक है।! कंस ने कहा । झोर शंखचचूड़ क्या करेगा !' 

देव वे गुप्त धात करने में निपरण हैं |? 

हूँ ।! कंस ने कद्दा । अक्रूर का कोई संवाद है?! 


ला 


“देव पता नहीं चलता ।! 

वक्यों १! 

में कह नहीं सकता । वे श्रार्य्या देवकी से मिले थे । 

'देवकी से ?? कंस मे चौंक कर कहा--तब तो वसुदेव और देवकी को 
फिर बंदी बनाना होगा | श्रक्रर को पकड़ा जाये तो १ 

चर ने कहा : देव | अनर्थ हो जायेगा । में मागघ हूँ । राष्ट्रनीति देख 
चुका हूँ । सम्राट जरासंघ ने मुझे पाला दे । अक्र र को श्राप काम में लाइये । 
नन्‍्दगोंप को और कृष्ण को वह ला सकता हे | 

'कैसे ९ 

आप अक्रूर को ग्रेम से भेजें कि वह उन्हें राजधानी ले श्रा्यें। फिर 
विद्रोही कुचल दिये जायेंगे । 

साधु नप्तक ! साधु !! 

अभी प्राचीर के पीछे कोई परगब्यनि सुनाई दी | नप्तक दौड़ कर गया. | 
लोटा तो कंस ने पूछा : कौन था ! 

कोई नहीं देव | मुझे संदेह हो गया था ।* 

“ग्रच्छा उन्हें हे थ्रा ।' कंस ने कहा । 

नप्तक चला गया । कुछ ही देर में वे सब थ्रा गये और उन्होंने कंस को 
खेमिवादस किया । 
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ते सब बेठ कर परामर्श करने लगे | नप्तक द्वार पर खड़ा रहा | 

इसी समय द्वार पर महारानी अ्रस्ति दिखाई दी | उसने कहा : आर्य | 
सेना का पांचवा गुल्म सशस्त्र मांग गया है, कहते हैं बह कृष्ण की शरण में 
चल्ला गया है | 

सब बौंके उठे | तब अरित ने दैँस कर कहा ; आय्य | मैंने कहा था न ! 
साम्राज्य दी तरह से बनते हैं । बल ग्रोर छुल्ल | श्र इस सप्तय " ** 

नष्तक ने कहा ; छुल की आवश्यकता है । 

महारामी ने प्रसक्षता से गछे का मुक्ताहार उतार कर उसकी ओर फीक 


दिया | 


(५ 


वर्षा श्रागई | सूडर्य और चंद्रमा पर बार बार मण्डल बेठने लगे | खरतर 
भेघरावलियों में प्रवएठ निनाद करके बिजली कौंध कोष कर कड़कने लगी | 
ग्रीष्म से उत्तम बसु घरा वर्षा की खड़ी कड़ी से कंकृत होकर ताज तलेयों में 
उमझ्ग भरे हास किलकाने लगी | 

रात्रि की गंभीर निस्तब्धता में कृष्ण व्याकुल सा शैया पर उठ बैठा । 
झाज मन उद्विस्त होरहा था। नींद नहीं आरही थी | श्रभी सांध्य बेला में 
जब वह गीप मंहली में था तब कंस बिरोधी सहर्खों गोरपों में उसने कंस के 
अत्याचारों की भयानकता को गश्ज गरज कर सुनाता था । और लौदते समय 
जब मामी राधा, वृषमानु की पुत्री, ने उसे एकॉत में छेज्ा कर अपने वक्ष से 
लगा कर उलका मुख अतृप्त नथनों से देखा था तब वच्द लब्जित द्वो उठा था | 
दोष राधा का नहीं था | बचपन में जब कृष्ण सात वर्ष का था, तब ही वह्द 
एक दिन नहाती कुमारियों के वस्त्र क्षेकर छिप गया था। तब उसने कुमा« 
शिया को नग्त निकल कर, जल से गाने तक, तंग किया था | श्राज बढ बच- 
प्न की बात फिर याद आरही है श्र कृष्ण लजा रहा है| वे बचपन के दिन 
क्रितने ऊधम्त के थे, कितने उच्छु खल ये | वे मामियाँ जो उससे दो दो तीन 
तीन वर्ष बड़ी थीं, उससे अब दूसरे प्रकार का व्यवद्ार क्‍यों करती थीं | 

झोर बलराम की बाद भी कितनो अजीब है ! क्‍या बद्द मंदगोप का पृश्न 
नहीं है ! बढ भी वसुदेव का ही पुत्र भिकज्षा | आज कृष्ण मे स्वयं रोहिणी 
को पितामही से बात करते सुना है। और वह क्या रहस्य था जो माता 
रोहिणी ने कृष्ण की पााचाप सुनकर छिपा किया था । 

कृष्ण शेया से उठकर घूपने लगा । वद सोच रहा था । 

कृष्ण बॉसुरी बजाता है और गोपियाँ श्राजाती हैं ।इस सब स्नेह का शांत 
क्या हे ? इसकी परिधि कहाँ है ! एक ओर यह गहन प्रेम है श्र वूसरी ओर 


क््तन क 
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बट 
यह संघर्षमय जीवन है, जिसका प्रबन्ध समस्तरूप से उसी के कंधों पर शा 
गिरा है | बन के वासी सब कस के विरोधी हैं । कंस बसुदेव का शन्रु है | 
क्या ही श्रच्छा हो यदि कंस मारा जाये । कृष्ण को क्‍या है ? बह तो मथुरा 
नहीं जायेगा | बह नंदगाप की जगद्द गोप बन जायेगा झ्ौर फिर एकानन्‍्त 
बनों में बाँसुरी बजाता हुआ गोपियों के साथ गायों में जीवन बिता देगा | 
बलराम झ्रोर सब चले जायेगे। यह सब तो राजकुल के लोग हैं; बेभव में 
जाकर वे कितने सुखी होंगे । 

आर कृष्ण | वह क्या पिता नंद झोर माता यशोदा की छाया में दुख 
पायेगा ? नहीं | वह सोचने लगा | 

पहल्ते मंद्गोप के पास मथुरा से कुछ लोग आया करते थे। उनमें से 
कितने ही लोगों के विषय में सुना गया था कि कंस ने उन्हें मार डाला । 

ग्राकाश में नक्षत्र बादलों के बीच में निकल शआ आये थे | 

यह क्‍यों चमकते हैँ १ क्योंकि यह देवता हैं । 

पुएय करने से मनुष्य की आत्मा देदीष्यमान हो जाती है | वह देवता है | 
इन्द्र भी तो देवता है। अग्नि, यभ, सूर्य, अश्विनीकुमार, यह सब हमारा 
संचालन करते हैं | परन्तु इनका संचालन कोन करता है ! यदह्द सारी सृष्टि 
किसके निम्मन से चलती है ! 

कृष्ण एक वृद्ध की डाली पर पीठ डेक उठा । बृक्ष छुत पर क्रुक आया 
था | कृष्ण ले सोचा | 

यादव अंशुमान उल्नयिनी से आया है | कहते हैं वहाँ सांदीपति ऋषि 
बड़े ज्ञानी हैं| बह तो घोर श्राज्ञिरस से मिल कर आया है जो कहते हैं कि 
यह समशत सूष्टि एक साम संगीत है। अंशुमान कहता है कर्म ही सब कुछ 
है| मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो अच्छे फल पाता दै, बुरे कर्म करता है तो 
बुरे फल प्राम्त करता है । यदि अच्छे श्रीर बुरे कर्म ही से मनुष्य सुख दुख 
प्राप्त करता है तो देवता क्या करते हैं ? हम देवताओं की उपासना क्‍यों करते 
हैँ अशुभान कहता दे कि मद्र में सब बर्णो के लोग ब्राह्मणों की ही भाँति 
यज्ञ करते है | 

६ 


कृष्ण की याद आया । 

साल भर से ब्राह्मण लोग कंस की छुत्र छाथा में उसके साम्राज्य के मंगल 
के लिये मथुरा से बाहर यज्ञ कर रहे हैं | वे ब्राह्मण कितने दब्मी हैं | उनमें 
कुरुक्षेत्र के ब्राह्मण ता अपने सामने किसी को कछु समभते ही नहीं | थे कंस 
के दासों से क्‍या अच्छे हैँ ! वे तो गोपों के विद्रोह का विरोध करते हे । 

किंतु मद्र में ब्राह्मण सर्वश्रंष्ट क्‍यों नहीं हैं | तो क्या यह ब्राह्मणत्व भी 
सम्रयानुकूल बदलने बाला रहा है ! 

ओर अंशुमान कहता था कि मद्र में स्त्रियाँ चाहे जिस पुरुष से स्वतंत्रता 
से संभोग करती हैं | गोपों में भी उसी प्रकार यद्यपि उतनी स्वतंत्रता नहीं है, 
फिर भी इसे बुरा नहीं समझते । परन्तु मधुरा में कहते हैं संभोग द्वी ली की 
पब्ित्नता का प्रमाण है | ऐसा क्‍यों ! कमत्षेत्र में तो स्थियाँ स्तन खोल कर 
भी बाहर निकल पातीं। अपने गोपौं में तो ऐसे नियम नहीं है | 

तो क्या यह नियम बदलते रहते हैं ! 

कृष्ण का मस्तिष्क विचारों से भारी हो गया था | वह फिर शैया पर 
आग लेट | श्राकाश की ओर सिर उठाये पड़ा ग्हा | तभी एक हछकी सी परा- 
चाप सुनाई दी | श्रन्‍्धकार में एक छाया पास आगई | देखा वृषभानु की पुत्री 
राधा थी | 

'कौन !! कृष्ण ने पूछा ) 

में हूँ राधा, थाने बाली ने धीरे से कद्दा । 

क्या है 2 

धीरे बोलो ।” 

इस समय क्‍यों आई हो ?? 

तुके देखा था। श्राकाश के नील पर एक छाथा सी दिखाई दी | सोचा | 
ढीक ही निकला । 

क्या !! 

बह शैय्या पर बैठ गई | 

तू सोता क्‍यों नहीं १' 


न टेक रे जप 


जींद नहीं आती ।! 

'आच्छा ।! राधा हल्के स हंसदी | और कहा; तब तो तेरा. बचपन बीत 
गया देवर !? 

झोर उसने कृष्ण के कपोल पर स्नेह से हाथ फेरा । 

क्रष्ण लज्ञा गया । 

कहा ४ क्या करती दो | भ्रातर देखेंगे ।? 

तो क्या हुआ । 

तू उनकी स्त्री है न ?? 

'पर तेरी भाभी भी तो हूँ ।* 

कृष्ण ने पूछा : भाभी | क्‍या यह सत्य है ! 

क्या कृष्ण ६? 

यही कि पहले गोपियाँ चाहे जिस गोप से रमण करती थीं [* 

सैंने भी सुना है । 

“फिर यह परम्परा कैसे छूट गई !! 

'पता नहीं । पर सुना है कि जब हम यादवों के संपक में आये तब से यह 
प्रथा छूंठती गई |! 

'कहते हैं सोबीर ओर सिंघु में यह परम्परा अरब तक चल रही है ।! 

कौन कहता था !! 

थानी कहते हैं |! 

राधा एकदक उसकी ओर निदारती रही | फिर उसके कंधे श्रौर भुजाओं 
को छूकर कहा : कैसा बज हो गया है | 

“दिन भर बन पर्वतों पर मागना पड़ता है भाभी | चैन कहाँ है! आये 
दिन छोटे मोटे युद्ध करने पड़ते हूँ । तिस पर भअ्रातर बलराम लोहे के सीकर्चों 
में ईँगलियाँ हलवा कर मक्खन लगाकर पंज्ञा लड़वाते हैं। हम तश्ण गोप 
ग्रखाड़ों में मिरंतर भ्रम करते हैं| फिर भी यदि देह न बने तो क्या करे १? 

'देवर |? राघा ने कहा ; 'तू जन का प्रिय है। सब तुझे चाहते हैं। 
जानता है सित्रयां तेरे बारे में बाते करती हैं । 

पर तू तो सदा मुभसे एकॉत में दी बात करती है ।' 


गोल 
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'सबके सामने में सके मन भर कर देख नहीं पार्ती । 

'माभी तू मुझे क्‍यों देखती है ! 

अच्छा जो लगता है ।' 

'सच ९ कृष्ण ने शर्मा कर कहा--मिं तो गोरा मी नहीं हूँ । बलराम की 
देखती तो बात भी थी |! 

यह तो मन की बात है देवर !? राधा मे कद्दा--'मैं तेरं बिना केसे जी 
सकू गी, यही सोचती हैँ ।! 

क्यों मैं तो तेरे पास ही हूँ | मर कर तो सब चले जाते हैं । 

शधा के नेत्रों में पानी झा गया । 

क्या देवर !? 

“हम जन्म क्‍यों लेते हैं ! 

क्योंकि माता गर्म धारण करती है ।” 

'टीक है, पर परते क्यों हैँ ?? 

क्योंकि वृद्ध हो जाते हैं | 

'ग्ोर जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हूं !” 

वे पाप के कारण मरते है ।! 

परन्तु पापतो थे करते नहीं । 

कोन जानता है |! 


'ठीक कहती है राधा !? कृष्ण ने कहा-- व्ात्य क्र्चामुख कहते थे कि वे 
लोग पूर्वजन्म के पार्पों के कारण मर जाते दें ।? 
वे सोचने लगे । 


ब्रात्य कूर्वामुल एक अधिनायक था | वह एक काला और एक सफेद 
चमडा पहनता था उसके बस्ल ग्रहत्य ब्राल्यों की भांति किनारेदार नीले कपड़े 
के नहों होते थे । बह सिर पर उष्णीष ओर पॉँवों में उपानहं पहन कर आता 
गंभीर रहता । उसके साथ निषादी और विदेह का वर्शसंकर पुत्र छुद्र, तथा 
बश्व पिता श्रोर शू द्रभाता का पुत्र करण--यह्द दोनों होते जो उसकी सेवा 
किया करते । डसके साथ भागधी होती । कहते थे वह मगघ के उत्तरी भाग से 
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यज्षी चूलकोका को साधना भी सीख आया था। वह वेद को नहीं मानता 
था ओर ब्राह्मणों के देखते हुए भी लिगोपासना करता था। कहा जाता था 
कि उसने एक वन्य छ्ली को एक बार श्मशान से ले जाकर नग्न करके मदिरा 
पिलाई थी और फिर उस ज्वी ने श्मशान की राख बालों में मरकर द्वत्य किया 
था | ब्रात्य इन्दरोपासक ब्राह्मणों से त्याज्य था, क्योंकि वह चण्डालों के हाथ 
का भी खा लेटा था | 

'तो पूरब जन्म होता है !” कृष्ण ने पूछा । 

'सब कहते हैं, होता दी होंगा।! कहकर राधा उठी। कृष्ण ने हाथ 
पकड़कर कहा ; 'भप्रातृजाया ठहर | बेठकर बातें करें । 

राधा बेठ गई और उससे सट गई । 

तो आत्मा होती है !” कृष्ण ने पूछा | 

“नहीं दोती तो वू श्र मैं कैसे बोलते ! जन्म कैसे होता !? 

'तू तो कहती थी कि जन्म वीय्य से होता है १ 

पशञ्चाल की एक ज्षत्राणी शाई थी। उसने बताया था कि श्रन्न ही वीर्य 
द्वोता हे ।! 

राधा उसके कन्बे सहलाने लगी। कृष्ण का ध्यान कहीं और था | उससे 
हठात्‌ पूछा : राधे | ल्ली गर्भ क्‍यों धारण करती है ! 

राधा ने लाज से मुंह फेर लिया | 

क्या हुआ ?” कृष्ण चौंक उठा | 

'छिः !? राधा ने कद्दा : क्या पूछता है £ 

अच्छा नहीं पूछू गा । कृष्ण ने कहा, 'तू जानती नहीं, तो जाने दे ।? 

राघा ने उसके कन्थे पर सिर धर दिया और उसके गर्म श्वास कृष्ण की 
गर्दम पर लगे | राधा कृष्ण को देखकर झ्ब फिर रूठ रही थी | 

ब्रह्मा को किसने बनाया !? कृष्ण ने पूछा । 

मैं नहीं जानती | राधा ने खीभककर कहा | 'में जाती हैँ | 

बह उठी परन्तु कृष्ण ने फिर उसका हाथ पकड़कर बिटा लिया | कहा $ 
तू मुझसे नाराज है भाभी | | 

षहु ! 


-- पथ धर नल 


क्यों !! 

'तू बेकार की बात कश्ता है । 

अच्छा अब जो तू कह्देगी सो करू गा |! 

राधा ने ओँखें मश्कर देखा । 

'बोल क्या कहूँ !? 

राधा ने कहा : तू बाँसरी बजाता है न ! 

दि हाँ |” 

पतब जानता है मुझे कैसा लगता है ! 

“क्रैसा लगता है ९! 

छेूखा ?? 

कहकर राधा ने उसे शक्ल में भर उसका मुँह चूम लिया । 

बादल गरणने लगे | बिजली कॉधने लगी । 8ंडी हवा के कॉके बलमे 
लगे | सारी उमस झब घनाधनाकर कॉपठठी और ज्ौर का पानी बरसभे लगा 

. राधा श्र कृष्ण नीचे नहीं भागे। झ्राज वे भींगते रहे, भींगते रहे । 
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बलराम ने अपने द्वाथ की लाठी को वृक्ष की जड़ से टिकाकर बेठते हुए 
कहा : आज तो हम बहुत दूर आ गये कृष्ण ! 

सघन बृज्षों की छाया में बैठते हुए कृष्ण ने कहा : हाँ अ्रातर ! 

उन दिनों वर्षा समाप्त हो चली थी | काले मेघों में तड़पती बिच्नली की 
कौंध और गर्जन का स्थान सफेद चिलकते बादलों ने भी छोड दिया था, 
आकाश स्वच्छ हो गया था। पहले जो तीव्र कंफावात चलते थे, वे मन्दिम 
समीरण बनकर चलने लगे। मेष जलदान देकर बल्ले गये। एथ्वी श्रब भी 
हरी-भरी थी। ग्वाज्षे र्मस्योति की जड़ को हथेली पर रगड़ कर माथे पर 
लाल-लाल टीका लगाते और नये कमलों को उम्र कानों पर खास लेते जहाँ 
वे पहले कंदब के और लगाते थे | दादुरों की टरंटर की जगह झब टिवीटियी 
करते प्ची उड़ते | वर्षा की चुद्र परंतु प्रचंड नदियों की जगह अब तालाबों 
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में श्री निखरती थी | बीर वधूटियों के स्थान पर ठेसू लहलहाते। श्रगस्योद्य 
के बाद पह्कु बेठ गई थी | इन्द्रधनुत्त की याद श्रब कृष्ण के पीताम्बर और 
मौरमुकुठ में बाकी रह गई थी | 
भारी थर्नों की गायों को ग्वाले पुकारते, फिर कृष्ण के पास आरा जाते | 
पर्वतों पर भरते निर्भारों से वे अपनी प्यास बुकाते क्योंकि दिन की धूप 
कड़ी होती । 


घ्तोकक्ृष्ण और श्रीदामा भी झा गये | कृष्ण सोच रहा था। इन वृक्तों 
का जीवन सदेव परोपकार में ही बीतता है | यह दूसरों के लिए ही सुख दुख 
सहते हैं | तो क्या दूसरों का कल्याण करना ही मनुष्य का कत्त व्य है ! 

इसी समय पुकार आ्राई--क्ृृृष्ण हो 55 ! 

कृष्ण ने दोनों दवाथ में ह पर रख कर पुकारा***'हो इ5५ 

बरूथप भागता हुआ श्राया | 

दया है !! बलराम ने कहा | 

'तू यहाँ श्राया है १ गाये वहाँ प्यासी हैं |! वरूथप ने धरती पर डंडे की 
चोट मार कर कहा | 

चलो, चलो !? कृष्णा ने उठकर कंट्दा | 

फिर बे।लोग टेर लगाते, गायों को बुल्ाते, घेरते, यमुना तु की ओर चले । 

यमुना का नीला जल श्वच्छु हो गया था। गायों को पिलाया, स्वयं 
पिया, और मभिर सावन के स्पश से गदराये पेड़ों की छाया में लेट पर पशुओं 
को चरने को छोड़ दिया | गायें मन भर हरी दूब खातीं, फिर श्रलसा कर 
किसी पेड़ की छाया में बैठकर शा भीच कर धीरे-धीरे छुगाली करती | 

कृष्ण पीताम्बर बिछा कर लेट गया । बलराम ओर स्तोकक्ृष्णु एक ओर 
लेट गये | 

ब्षीं के पीछे मर्मर सुमाई दी। तेजस्वी ओर विशाल उदास से आकर 
नैठ गये । 

'उदास वर्यो है विशाल ? कृष्ण ने पूछ | 

'बड़ी ज्ञोर की भूल लग रही |! उसने माथे पर गिरे बालों को पीछे . 
हृटा कर कहा .| 


हर 
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स्तोककष्ण ने ठोका ; 'वन में कंदमूल क्यो नहीं खा खेता है १! 

भूल तो मुझे मी लग रही है |! कृष्ण ने सिर हिलाया | 

विशाल ने कहा ; भूख लग रही ४ तो चलो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं । 
उनसे मांग लाया जाये | 

कृष्ण मुस्कराया । 

स्तोककृष्ण ने कहा; थे क्‍यों देंगे! वे कंस के श्रादमी हैँ | मथुरा के दास 
ही समझो उन्हें | इस वर्ष तो नंदगोप ने भी उन्हें दूध नहीं दिया बस बसे 
ही शत्र॒ हो रहा है| कर भी नहीं पहुँच सका है। बे ठेगे ! 

कृष्ण ने कद्दा : मुझे पकड़वा दो, तो सबको जनम भर खाना मिल जायेगा । 

स्तोककृष्ण ने कहा ४ में तो पकड़वा दूँ. पर बढ राधा भाभी तो मुझे 
जानसे मार डाल्लेगी फिर ! 

कृष्ण मे आँख से इशाग किया--चुप रह, बलराम भी यहीं हैं ।? पर 
बह क्यों मानता | बोला : शब्र तो सुनन्‍्दा के भी पंख मिकले है भैया | बही 
सुनन्‍्द की लड़की है न मुझसे क्या पूछुती है एक दिन ! 

'चुप रह ।! कृष्ण ने कहद्दा ; मैं कहता हूँ | बताऊँ तेरी ! 

“न न, उसने कहा | बह झेप गया था | 

कुष्ण ने कहा : मतलब की बात होती थी उस बीच में यह बया बक 
गया तू | हद किसी में साहस ! जायेगा यज्ञ करने वालों के पास £ महानगर 
में नवान्न प्राशन ओर इंद्रोत्सब होने वाले हैं | मांग लाओओ जाकर !? 

'तेरा नाम ले दें !! अंशु ने कहा। कहदें मंदगोप के विद्वोद्दी पुत्र ने 
खाने को मेंगाया है 

'भलेही कदददो | पता तो चल्केगा कि बेलोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं !? 

अंशु, भीदामा, गायों के पास रहे | बलराम वहीं सो गया । बाकी लोग 
च्चत्ते गये | कष्णु पड़ा-रड़ा ऊंच गया। वह उठकर यमुना तट पर घूमने छल्गा। 

चारों ओर अद्भुत सुन्दरता छा रही थी। वृत्षीं की सपन डालियों ने 
एक दूसरे में गु थ कर ऐसी मीठी छाया ब रखी थी कि गर्मी का वहाँ नाम 
भी नहीं था। वायु के शीतल स्पर्श ने सारी देह की जलम मिटा दी | 

कृष्ण बहीं लेट गया ओर सोचने लगा | उसने आँखें बंद करलीं थी | 
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सोचते-सोचते कृष्ण कब सो गया यह बह नहीं जाम सका । अ्रथानक कहीं 
कोई पक्षी पुकार उठा और पंख फटठफटा कर उड़ा, पहले जामुन पर बेठा, फिर 
अश्वत्थ पर, फिर वट के सघन बृक्ष में खो गया। क्षष्ण उठ बेठा । यमुना में 
मुंह धोया और जब लोटा तो देखा विशाल और तेजस्वी कुछ कह रहे ये । 

आरा कृष्ण !? बलराम ने कहा-- ब्राह्मणों के पास यह लोग हो आये |! 

क्या हुआ !! कृष्ण ने पूछा । 

हुआ क्या !! विशाल ने कहा-- हमने साष्टांग दश्डबत करके कद्दा 
पृथ्वी के देवताओं ! हमें जन्दगोप के पुत्र कृष्ण ने भेजा है | सब कहा श्रोर 
याचना की ।! 

'तो हुआ क्या ?! कृष्ण ने फिर पूछा ! 

'कुछ नहीं ।? तेजस्वी ने उत्तर दिया | 'वे बोले ही नहीं। कोई अरणी 
चलाता रहा, कोई मन्त्र पढ़ता रहा | किंतु बोला एक भी ब्राह्मण नहीं ॥ 

लीला ही नहीं !' 

“हों ।! 

क्यों 

(तिरछी श्राख से देखते और चुप हो जाते |? 

डरे हुए हैं वे। किसी ने तुम्हारा पीछा करने की तो चेष्टा नहीं की | 

“नहीं |? 

'तब तो वे निश्चंदेह मन में हमारी शोर हैं। हरहे डर होगा कि कहीं 
कोई राजकुल का व्यक्ति वहाँ न थ्रा जाये । एक काम करो | 

क्या !! 

छाबकी बार पत्नीशाला में जाशो |! 

'बहाँ क्या शा जेंठी है ! स्तोककृष्ण ने कद्दा | 

सब हँस पड़े । 

कऋष्ण ने कहा ; नहीं पामते ने जाश्नी । 

परन्तु सखाओं को चेन नहीं झाया । वे मानते थे, कृष्ण उनका नेता था। 

वहाँ जाने से लाभ 7 विशाल, ने पूछा | 

तुम जाकर पहले कट्दी तो ।? कृष्ण ने कहा । जानते हो स्थियाँ कंस से 
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अधिक घणा करती हैं, क्योंकि वह बलात्कार करता & ।! 

पलो |! तेजस्वी ने विशाल से कहा, यह मानवा ही नहीं।! 

उनके जाने पर बलराम ने कहा ; 'कृष्ण ! प्रहुंव ने डर कर मरते वक्त 
बताया तो था कि उसे कंस ने भेजा था || पर वह सीधे खुल कर क्यों नहीं 
आता ४? 

कृष्ण ने कहा ; डरता है | 

'तयों 

(पित्ुव्य सुभद्र कद्दते थे ब्ृष्णि शोर अंबक स्वयं मथुरा में आग सुलगा रहे 
है। बेसे पिता मन्दगोप कहते थे कि कर न देने से बह गोकुल पर किसी दिन 
हृठातू आक्रमण करेगा । हमें सावधान रहना चाहिये। 

'उसे मार क्यों न डाला जाये !! बलराम ने कद्दा । 

धवह लोलुप विषयी है श्रातर | वह तो छुल्ल से जीवत है ,? कृष्ण ने 
कहा | पिता कहते थे समय आने पर ही द्वम युद्ध करेंगे 


कब तक वे बातें करते रह्दे यह उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर श्रव सूथ फुकने 
लगा था ओर किरण तिरछी होकर ज्ृूक्षों की घनी हरियाली को काफी कठि- 
नता से ही पार करके घरती तक पहुँचती थीं। यमुना का कल्नकल भिमाद 

नाई दे रहा था | बक्चों पर अब भी पत्ती चहचद्ा उठते थे। घवा के बृच्तों 

के पास बकरियों की मिमियाहट सुनाई दे रही थी | कमी-कभी दूर न जाने 
कहाँ, कोई गौझों को पुकार उठता | वह रुवर मेदान और दीलों में गूजता 
हुआ फक्ष जाता | 

तेजस्वी दोडा-दौड़ा था रद्दा था । उसके पैरों में स्फूर्ति थी | बह बूर ही 
से चिह्लाया ; कृष्ण ! कृष्ण !! 

सब चौंक कर सन्नद्ध हो गये | 

'क्या हुआ १ स्तोककृष्ण ने कहा | 

बलराम ने श्राश्चर्य से देखा कि ब्राह्मण पत्नियाँ अपने हाथों में भोजन के 
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पात्र लिये विशाल के साथ चली आ रही हैं | उनके कैशों पर फूल बँधे हैं, 

घ्तनों पर पट्ट हैं ओर नामि के नीचे अ्रधोवासक है | उनके भव्य गौर शरीर 
श्रोर गंभीर मुखों पर कुलीनता है | कुछ युवतियाँ हैं, कुछ वयश्का | क्षष्ण 
गंभीर खड़ा रहा | 

जिस समय वे पास था गई कृष्ण ने हाथ जोड़कर बढ़ कर कहा ; स्वागत ! 
पृज्या यज्ञ पत्नियों स्वागत !! 

एक तझणी ने बलराम को देखा ओर अनायास ही उसके मुख से दीध 
निश्वास निकला | 

विशाल ने कहा : 'देबी | यही कृष्ण है ननन्‍्दर्गांप का पुत्र| कंस का 
विद्रोही | तुम इसी के लिये भोजन लेकर स्वयं ञ्राई हो ।! ओर उससे फिर 
कहा : कृष्ण गोप | इनके पति इनके यहाँ आने के वियद्ध थे |* 

क्यों !? कृष्ण ने पूछा | 

एक ब्राहणी जिसकी नाक सीधी और श्रराल श्र के मीचे लम्बे नीले नेत्र 
थे, ओर जिसके पुष्ठ स्तनों पर से फूलों के गजरे उसके नाभिप्रदेश को छिपा 
कर उसकी मॉसल जंधाओं पर गिर रहे थे, उसने कहा ; श्रातर ! वे कंस से 
भयभीत हैं | हमने सुना है कि तुमने गोप नव्द को कर देने से रोक दिया श्र 
समस्त ब्रज विद्रोही दो उठा है ! 

“यह सत्य ।? कृष्ण मे कहा--पूज्या यज्ञ पत्नियों ! किन्तु क्या यज्ञमिष्ड 
कलीन ब्राह्मण भी कंस से भयभीत हैं !! 

एक स्त्री मे भोजन सामग्री धरती पर रख कहा: बैठ कर बात करो 
देवी में थक गई हूँ ॥ 

उसके बैठते ही ध्यान आ गया | सब बेठ गये | 

कृष्ण ने फिर उसी मील केशा से पूछा ! देवी | क्‍या मथुरा में कंस के 
विरोधी नहीं है ! 

जिस तरुणी ने बल्लराम की देखकर दीघ निश्वास लिया था उसने बलराम 
को बंकिम दृष्टि से देखकर कहा ; खाते चलो कुमार | तुम दिन रात कंस से 
लड़ने को तत्पर रहते हो, हमारी सेवा भी स्वीकार करो । 

ओह हाँ ! कृष्ण ने कहा -- में तो देवी ! बचपन से ही गोकुल में खागे' 
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को चोरी के हिये प्रसिद्ध हूँ ।' वह हसा और कहा ; 'माथुर क्या ग्रातासमर्पश 
ही जानते 
नीलनेत्रा ने कहा ; जो विरोध करने योग्य हू वे स्वार्थ में घिरे हैं । 
उसके सेनिक बड़े क्रर हैं |! दूसरी स्त्री ने कहा ! वे स्त्रियों का झपमान 


कहते हैं ।' हे 
“श्थ्ियों का ग्रपमान ! हटठात्‌ कृष्ण ने होंठ काट लिया और कहा : और 


क्या करते ईं तुम्हारे पुरुष ? 

वह घुटनों के बल बेठ गया था | वह आवेश में था | उसके नेत्रस्थिर हो 
गये थे भी कुछ खिंच गईं थीं जेसे झ्राकाश में डड़ती चील मे अपने पु 
साँध दिये थे | उसके स्वर में विज्ञोम था, एक दूर का आक्रोश था जो धीरे 
भीरे घना होता जा रद्दया था। 

पहले विरोध किया था |? नीलनेत्रा ने कहा। परंतु ज्षत्रिय कंग के साथ 
हो गए 4! 

आपके पुरुष आज्लिरस यज्ञ में हैं ! कृष्ण ने पूछा । 


है | 
क्या शापके आने से उन पर विपत्ति नहीं आयेगी !? 


वे हमारे कहने पर भी चलसे को तत्पर नहीं हुए | तब हमने उन्हें छोड़ 
दिया । हम अग् तुम्हारे ढी साथ चल्लेंगी !” 

सब स्तब्ध हो गये | छण गर नीरवता छाई रही | 

विशाल अटका । पूछा + परन्तु यह हो कैसे सकता है ? 

'हो सकता है ।? कृष्ण ने कह्ा--'मैं झ्रापकी सेवा में तत्पर हूं |” 

'क्रष्णु | हम सुमवी थीं कि कंस को जिस के कारण राजी को नींद नहीं 
ग्राती बह विद्रीट्ी कृष्ण बड़े विशाल हृदय का है तू सबगुच जन रक्षक है ।! 

: परंतु देवी !? क्ृष्ण ले कहा $ यदि सब अन्यायी का राज्य छोड़ जायेगे 

तो विद्रोह करेगा कीन ! तुमको लीटमा चाहिए | अत्याचार की भुजाश्ों को 
तोक्ष्ना होगा ।! 

नील नेत्री ने कहा : पर हम तो सब छोड़ शाई हैं ? 

अमी उसका वाक्य पूरा नहीं हुआ था कि एक ब्राह्मण कुमार भागा 
मांगा झाया । गोों श्रौर कृष्ण ने प्रशाम किया | उसने हॉपते हुए पुकारा ; 


कम 
देवी कपिशा ने आत्महत्या करली । 

क्यों १! हृठातू सब खड़े हो गये | 

बह था नहीं सकी, उसके पतिने उसे रोका था | वह कंराका कृपापात्र था |! 

सब चुप हो रहे | कुछ ने श्राँखें पोँछु लीं | तब कृष्ण ने कहा $ ब्राह्मण 
प्रथ्वी के देवता हैं| परन्तु वे शत्याचार से डर गये हैं | में उस्र अंधविश्वास का 
विरोध करू गा जो इनको प्रश्नय देता है | ब्रज की पविन्न भूमि इन लोलुप 
ब्राह्मणों का प्रतिकार करेगी | किन्तु यश्मपत्नियों ! में तुम्दारे सामने सिर 
भुकाता हैँ | कुरुभूमि के ब्राह्मणों का दम्म तुम में नहीं है, तुम्हारे पुरुषों में 
है| कपिशा महान थी | उसकी मृत्यु तुम्हें बुला रही 

कृष्ण का सिर उठा : तुम्हें जाकर झपने स्वामियों को साहस देना होगा 
कंस यदि ब्राह्मणों पर हाथ उठायेगा तो में कह्ल ही मथुरा के भ्रंधकों और 
वृष्िए विद्रोदियों के साथ उसका सबनाश करने को प्राशों पर खेल जाऊँगा | 
उसका इतना साहस हो कैसे सकता है कि वह ब्राह्मण पर हाथ उठाये | तुम 
व्यर्थ डरती हो देवी | संसार की कोई भी शक्ति अन्याय के बल पर सेब 
जीवित नहीं रह सकती | यश पूर्ण करो। श्राहुति के साथ हम मथुरा के 
पाषियों को धूल में भिल्ला देंगे | लौट जाओं यज्ञ पत्नियों | ऐसा प्रचंड हुर्द- 
मनीय स्वर उठाओ कि समस्त मथुरा धधक उठे झौर ब्राह्मणों के समवेत गाने 
में संहार की ऋचाएँ गूँजने लगें | 

नीलमेनत्रा ने ग्रागे बढ़कर कृष्ण के प्रस्तक की सूँघा और स्नेह से आ्राशी- 
बाद दिया : बत्स तेरा कल्याण हो | तेरा भविष्य उज्ज्बल हो | 

ओर उसने पुकारा ; बोलों । अत्याचारी कंस का*"***' 

सबने पुकारा ' “*'सर्वनाश हो" * *** 

बह फिर खचिन्लाई' ' ' '' 'विद्रोही क्ृष्णु की****** 

स्वर गूजा' *** जय ! 

झीर तब हठात्‌ बन के भीतर से स्वर उठा ; विद्रोद्दी कृष्ण की ' ' 'जय | 
देखते ही देखते सैकड़ों सन्नद्व गोप और सशख्र गोपियों के क्र ड वहाँ श्रागये | 

सब और उत्साह छा गया । 

स्तोककृष्णु ने कहा : चल्लो देवियों | तुम्हें पहुँचा दे | 


द्त 
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नील नेत्रा ने के दा १ चंदा चत्घ | झब हम भय भी तनद्दी छू | हम चली 
जायेगी | कंस का शीघ्र ही नाश होगा | 

ग्याल-बाल ने गर्ज़्न किया : यज्ञपत्नियों की जय ! 

वे चली गई | निर्भीक ! उन्नतशिर | निहन्द्र । 


उनके जाने पर कृष्ण ने कहा ; अरब मथुरा की यश्शालाशं में बेदियों 
पर प्रतिहिंसा की लपरटे धधक उठेगीं*** "** 

अन्यकार धीरे-घीरे घिरता आ रहा था | बृछ्ष अब कालें-काले दिखाई दे 
रहे ये | ग्वाल-बाल पुकार रहें थे--हीले हीले हीले '  *  * यह गायों की 
लोटा लेने का इज्लित था | गाये लोट चली | उनके भारी थन हिलते और 
गले में बँधी घंटियाँ बजती | कभी-कभी बह बलुड़ों की याद करके रेमा उठती 
कृष्ण की बॉसुरी बजने लगी थी | 


जिस समय वे लौटे बलशाम चिंतित था | 

क्या सोचते हो श्राता ९! कृष्ण ने पूछा । 

“यही कि यश्ञपत्नियों का क्‍या होगा ?? 

'कुछ नहीं | मथुरा भड़क उठेगी। देखते हो जन यहाँ क्यों कंस के विरुद्ध 
है ! उन्हें गोछ ( जरागाह ) का बढ़ा हुआ कर देना पड़ता है । जानते ही हो 
इस प्रदेश का जल चना और गेहूँ उपजा नहीं पाता | पानी मरमरा है | केबल 
यमुना त्तीर पर खेती होती है | और वह थोड़ा अन्न जो हम लोगों केलिए ही 
पूरा पड़ता है कंस उसमें से पर्शंश से भी अधिक ले जाता है | उसके बदलें में 
हम दही दे सकते हैं। परंतु ब्राह्मण इन्द्र पूजा के निमित्त सब ले जाते हैं और 
गोर्षों का विशेध करके कंस की सहायता करते हैं । में कहता हैं गोबद्ध न गिरि 
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न हो तो हम तो कभी के मर गये होते ।! 

'तो क्‍या तू ब्राह्मण द्वषी डे !! 

“हीं भ्राता ! में ऐसा नहीं । में उनका सम्मान करता हूँ । परन्तु यादव 
प्रथम तो ब्राह्मणों को मानते नहीं, क्षत्रिय गव है उनमें, दूसरे ब्राह्मण यहाँ 
कोरबों का सा निरंकुश राज्य चाहते हैं | फिर बताओ कहीं न कहीं तो उनका 
विरोध करमा ही होगा ।! 

पर कितना विरोध होगा, कितना नहीं !” 

“बस इन्द्र पूजा का विरोध करेगे।! 

आर ९! 

'मैं पूछता हूं ब्राह्दण अब पुराने युग के से परशुराम तो ई नहीं ! छोर 
यज्ञपत्नियों के अन्न का तू यही बदला देगा ?? 

आ्राता | मैं यादवों में ब्राह्मणों को सम्मान दिलाऊँगा | श्रन्यथा ज्त्रिय 
प्रदांध हो जायेंगे |? 

'तू बहाँ बोलने बाला कौन हैं ? 

'हुम कंस का विरोध करके उसे सत्ता से हृटायेंगे तो क्या हमारी शक्ति 
कुछ नहीं होगी ! में न सह्दी, तुम/तों रोहिणी के पुत्र हो, बसुदेव के पुत्र दो ! 
तुम्हारी बात तो मानी जायेगी !! 

बलराम सोचने लगा | 

में ब्रज को चाहता हूँ भ्राता ! कृष्ण ने कहा। "में इन्द्र का विरोध 

करू गा | इस एक इन्द्र विरोध से कंस की जड़े' कट जायेंगीं | 
तू समझता है जन मान लेंगे ? 

वे तो मान लेंगे श्रातर | वे कंस के राज्य में दरिद्र हैं ।? 

'पहल्के क्या थे १? 

पहले नगर में दास थे, ग्रामन्गोष्ठों में स्वतन्त्रता थी | कर्मान्तों की बात 
तो सब जगह एक सी है ।* 

लरदगोप क्या कईहँंगे !! बलराम ने कहा । 

मैं वयोबद्ध कुलिश को जो खड़ा कर दूँगा । वे दी कहेंगे कि प्राचीन काल 
में गोप इन्द्रपूजा नहीं करते थे । घूमते फिरते थे | गोष्ठों में घूमते ये | पहले 
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गोप शूद्ध माने जाते थे | जबसे गोपों ने गाये बढ़ालीं, व्यापार बढ़ा लिया 
वृष्चिएयों से स्त्रियों का सम्बन्ध किया, वे वेंश्य कहलाने लगे | पहले गोपों में 
मुद्र| कहाँ चलती थी ! सामान बदल लेते थे, परन्तु अ्रव वृन्दावन में दाठ ई 

गोप शूद्र थे इसका प्रमाण है !! 

प्रमाण | अंशुमान बताता था कि प्राचीनकाल में ऋषि ऋष्यश् ग को 
वेश्याए' भगा ल्ेगई थी । तब उनके क्रद्ध पिता विभाशडक की भीर्षों ने सेवा 
की थी | वे शूद्ध बताये गये हैँ | श्रब तो कई जगह यादव और गापों का भेद्‌ 
ही पता नहों चलता |! 

कृष्ण उद्विग्न हों उठा था। उसे यशोदा की वह रहस्य को बात याद 
हो आदइ्े थी | 

उस समय गायों के खुरों से उठी धूदा आकाश के उतरते अंधकार में घुल 
मिल गई थी | गॉब के दा चार दीपक दिख।ई दे रहे थे | कुछ कलकलन।द्‌ 
सुनाई दे रहा था| गाँव की स्लियोँं अपने पतियां और पुत्रों की अतीक्षा करती 
हुई नित्य की भाँति द्वार पर खड़ी थी । 

प्रावज्ञाया भद्रबाहा ने अपने घर के सामने आते ही कृष्ण को टोका ४ 
छुनता है देवर ! 

कया भाभी ?! क्षष्ण पास गया । 

बरषभानु की राघ। मिली थी |” 

'छाचछु) ।! 

अरे वह क्या कहती थी जानता है !? 

नहीं ।* 

'कहती थी क्ृष्ण मुझे बड़ा श्रच्छा लगवा है |! 

'तुमने बुरा माना कया ? कृष्ण ने मुस्करा कर पूछा । 

मैं क्यों ऐसा मानने लगी ?? भद्गवाद्दा ने सिर हिला कर कहा । 

'तुम्र भी तो मेरे स्नाथ चलने की कहती थीं !? 

भरद्रवाह्या दबी नही | कहा ; 'तुक जैसे चोर के संग चल कर भी सुमुख 
से न छूट सकू गी ।! 

४४ ने पर उठा कर कहा ; धन्य हो तुम्दारा साइस भागी | में तो चला । 
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क्यों ले न चलेगा मुझे ?! भद्रवाद्या ने छेड़ा । 

'मैने हार मानी | कृष्ण ने कहा | 

जब बह चला गया भद्गवाद्रा ने हाथ पकड़ कर एक लड़को को बाहर 
बीच कर कहा ; सुना, क्‍या कद गया ! 

लित्रगंधा ने लजा से सिर कुका लिया | 


दुसरे दिन नन्दगोप के द्वार पर एक यात्री बैठा था। गश्मीर परन्तु 
चपल्न दृष्टि से इधर उधर देख लेता था । 
मलराप ने देखा तो पूछा $ आर्थ्य | मथुरा से आये हैं ! 
'हाँ बहस ? उसने कहां | द 
'झाय्य का शुभ नाम ?! 
ननन्‍दगोप को ही बता सकूं गा ।' आगंतुक ने कहा । 
बलराम को उत्सुकता बढ़ी | 
गच्छा आय्य |? उसने उद्यासीनता प्रगद करके कहा--प्रतीक्षा करें| 
जब वे आयेंगे तो सूचमा दे दी जायेगी ।? 
वह चलने को हुआ । आगंतुक ने कहा $ सुनो कुमार ! 
कई |? बल्लराम पास चला गया । 
'तुम्हाशा नाम !? उसने पूछा | 
नन्‍्द गोप के आने पर ही बता सकू गा । 
ग्रागंतुक हँसा । कहा; बदला क्षैने का तो स्वभाव है । यद्द तो ठीक ही 
परशुराम में भी था | 
मैं भी बलराम हूँ ।? उसने हँस कर कहा | 
'तो तुम रोहिणी के पुत्र हो !! आागंतुक ने पूछा । 
बलराम की आश्चर्य हुआ | पूछा ; तुम कैसे जानते हो ! 
अरे में क्या नहीं जानता ! शागंतुक ने कहा । में मथुरा से आया हूँ। 
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मैं कंस के शासन में रहता हूँ जहाँ सांस लेने की भी श्राज्ञा नहीं है | पर 
देखो, में कितना बलिष्ठ हैँ | है कुछ बल तुम में ! देखे ? कहकर उसने 
पंजा बढ़ा दिया । 
बलराम ने ज्ुगण भर देख कर कहा; श्राप अथिति हैं। हमें आपका 
सम्मान करना चाहिये । 
अच्छा | आगंतुक ने कहा--तो तुमने यह तय कर भी लिया कि 
हार गया हूँ ! शायद हार कर तुम भेरा सम्मान अधिक कर सकी ।* 
बलराम ने पंजा लड़ाया | आगंतुक को लगा कि उसका द्वाथ लोहे के 
पंजे में फँस गया । उसने शक्ति का प्रयोग किया। पंजा टस से मस नहीं 
हुआ | उसने कहा : अरे छोड़ो भी | में बहुत थक गया हूं । 
बलराम हँसा | कद्दा : कहिये तो बेच बुलवाऊँ ? 
प्सों £! 
कहीं हाथ में पीड़ा न हो गई हो !? 
अच्छी बात है आने दो नंदगोप को | हुमको में डॉड लगवाऊ गा । 
आर वह हँस दिया । 
बलराम भी हँसकर चला गया | 
कुछ देर बाद अलिंद में दो आदमी बात करते हुए से लगे । आगंतुक 
सुनने लगा | 
दया कहते हैं वे !! 
ले तैयार हैं ।? 
ओर ९? 
'छाय्य शब्द का प्रयोग उन्हें कोई विशेष प्रिय नहीं ।” 
तो फिर आधार क्‍या होगा !? 
जम तो कहते हैं कि वे सप्तसिंघु पे आये थे |? 
कब (? 
'यह तो नहीं मालूम । पर पहले वे उत्तर कुछ में थे । 
वह तो बड़ी दूर सुमेर के पास है न ?' 
हाँ कहते हैं, वहाँ घर्म ही घर्म था, लोभ नहीं था। मेधुन से नहीं, तब 
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तो संकल्प से संतान होती थी ॥! 

ग्रच्छा | तब तो जन नागरिक जीवन से हारा नहीं है ?! 

नहीं बलिक हम मथुरा के पास रह कर जो वृष्णियों से निकथ हैं, हम भी 
उनसे दूर से हैं । जन तो ब्ृषभ और गाय को पूजता है | थे तो गोवद्ध न को 
आदर से देखते हू ।? 

हूँ परन्तु फिर होगा क्‍या !! 

“वही जो तू कहता था ।' 

'ज्ञन के पास क्‍या है प्रातर !' 

'कच्चे, फू स के घर | पशु चशना, दूध पीना, बेचना, स्वच्छुन्द रहना । 
नाचना गाना | बख |! 

'तब तो कस के राज्य से बे निश्चय अ्रसंत॒ुष्ट 8 |! 

भौने सबको बुलाया है | ने आयेंगे | नन्‍्दगोप के पुत्र ने बुलाया है यह 
सुनकर तो वे प्रसन्न हो गये थे ।? 

परन्तु विरोध तो होंगा ही |! 

“देखा जायेगा | श्ररे तनिक बासणी मिल जाती तो प्यास मिट जाती ।! 

आख्छा में बाहर जाता हैँ । 

छारगंतुझ संभल कर बेठ गया | 

उस समय मदिरा पीकर गौप और गोपिकाएँ आनन्द रृत्य करने लगे थे । 
बे चक्र देते, कूमते | वेश बज रही थी । तरुणियों के खुलें स्तन नाचते में 
कॉपते, परुषों के बच्चे फूल उठते । और कोई उधर नहीं देख रहा था। आरं- 
तुक ने बढ़े घड़कते हृदय से तरुणियों के खुले कुर्चों को देखा | मथुश में 
वैश्या दासी के अतिरिक्त यह दृश्य कहाँ था। उसे झर भी आश्चय हुश्ना 
कि खुक्के बच्चों के प्रति वहाँ पुरुषों में कोई मनिर्बलता ही नहीं थी 

बह संभल गया | 

उसके कंगरे पर हाथ रख कर कृष्ण ने कहा : श्रतिथि ! किसे पूछते है ! 
नन्‍्दगोप को ! 

'हाँ,? श्रागंतुक ने क॒द्दा । 

'मथुरा से श्राये है 


। 600 -« 


हाँ | 

नन्‍्दगोप आ गये हूँ, कोई ग्रावश्यक कार्य हा तो उन्हें सूचना दी जाये, 
अन्यथा कल प्रातः काल" ** ** "2 

'तहीं नहीं,” ग्रागतुक ने कहा--'मुभे अभी मिलना ह ।! 

क्ष्यों ९ 

'संबाद गोपनीय है |! 

'बहुत अच्छा | पद्चल्ते यह निश्चिय हो जाब कि तुम कंस के चर नद्दा दे 
तब तुन्हें नंद गोप के पाश्ष पहुँचा दिया जायेगा क्योंकि फिर तो तुम्धारा पूर्ण 
स्वागत किया जायेगा !? 

तुम कौन हो', आगंतुक ने चिढ़ कर पूछा । 

पलेरा परिचय गोपनीय है? और कृष्ण मुस्कराया | 

कऋष्णु का चलते देखकर श्रागंतुक कु कला उठा | उसने कहा; 'घुनो सुनो ।! 

कृष्णु 56 गया । पूछा ; श्राज्ञा । 

पुप्र कौम हो ! 

मैंने कमी निवेदन किया न कि मेरा परिचय गोपनीय है !? और वह 
यह कह फिर धीरे से मुह्करा दिया | 

आगंतुक खीक उठा | उसने व्यथा और विस्मय से कहा ; अच्छा स्वागत 
है !! में मथुरा से कितनी कठिनाई से आया हूँ, पंग पण पर शन्नु का भय था। 
बहां आय्य वसुदेव संकट में हूँ और तुम्हें उपहास सूक रहा है !? 

अच्छा तो तुम्हें श्राय्य बसुदेव ने भेजा है १? 

नहीं, आय देवक ने ।! 

एक ही बात है,! कृष्ण ने कहा--तुमने पहले दी क्यों ने कहा ! क्या 
कददूँ मंदगोप से कि आये 

वह रुका | झागंतुक ने कद्दा : भुतायुध आये हैं | 

कृष्ण ने कहा : झरार्य्य अतायुथ आय्य देवक के पास से आशय बचुदेव के 
विप्य में गन्द गोप के लिये शूचना लाये हैं | और बसुदेव संकट में हैँ 
ठीक है न! 

हाँ यही |! श्र्‌ ताथुघ ने कहा | 
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कृष्णु ठठाकर हँसा | कहा ; किसने बनाया तुम्हें चर | तुम ता बड़े कच्चे 
हो | सब कह गये ! 

आगन्तुक ने खड़ग खींचकर कहा ; में मथुरा के कंस को अपनी डँगलियाी 
पर नचाता हैँ मूल ! तू कौन है ! 

मैं !! तरुण कृष्ण ने कहा; "मैं कंस को मचाने वालों का नट हूँ ।! 

“ठहर तो जा |! कहकर आागन्तुक ने श्राक्रमण किया किंतु कृष्ण ने अपने 
को तीघ्र गति से बचा लिया और नंगे हाथों ही उसने चपल गति से बचकर 
एक ऐसा भंटका दिया कि आगन्तुक का खडग पध्रथ्वी पर गिर गया | झोर 
कृष्ण ने उसे भुज्ञाओं में कसकर कहा ; 'स्वागत्‌ अतिथि ! स्वागत !! 

ग्रागन्तुक क्रोध से तिलधिला रहा था । उसने कहा : छोड़ दो मुझे 
छोड़ दी... 

में तम्हारा मित्र हूँ ग्राय्य श्रतायुध | में कृष्ण हैं नंदगोप का पुत्र कृष्ण ।* 

कुष्णु !? श्र तायुध ने अश्यव्य से दाँत फ्राड़ दिये और किर कद्दा : 
(कृष्ण | तू !!? 

शोर वह पागल सा चिमटठ गया। कुछ देर बाद उसने कहा; आज 
मुफे विश्वास हो गया कि कंस का श्रन्‍्त निश्चय ही पास आ गया है | 

कुछ देर बाद उसके हाथों से जब कृष्ण छूटा तो श्र्‌तायुध ने कहा + तू 
बड़ा चतुर और धूत है रे, व्‌ ने मुझसे सब कहलवा लिया | 

बह मेपा हुआ था । 

जाने दे श्रार्य्य ? कृष्ण ने कहा; भीतर चलें । मंदगोप भीवर हैं। 
उनसे मिल ले ।* 

वे मुड़े | तभी द्वार पर नंदगीप दिखाई दिये | बोले : अरे कृष्ण ! कैसा 
युद्ध था वत्स | 

'मेरा स्वागत हो रदा था [! श्र्‌ तायुध ने देसकर कहा । 

कृष्ण शर्मा गया | मंदगोप हँसे और बोले : श्रा््यं श्र तायुध | अरे तुम 
कैसे आरा गये ! 

'मरकतमशणि का मैद प्रकट हो गया !? श्र तायुध ने क 

नंदगोप के दवाथ में फूलों का हार था वह छूटगया | कृष्ण ने उसे गिरने 
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के पहले दी पकड़ लिया | 

भ्र्‌ तायुध ने बह तत्परता देखी तो प्रसन्न हुआ | झुभद्रा था गई थी | गद 
भी झा गया था । नन्दगोप सुस्थिर हो गया । उसने देखा तो कहां ; अरे ! 
तुमने भोजन किया श्र ताथुघ | कौन गद | श्ररे तुके यशोदा कब से बुला रही 
हे? अरे कोई है १ सुवंश | इधर आ | देख | थे आकर श्रग्रहार में ठहरे हुए 
हैँ न! क्रषि देवहव्य, यज्ञ कराने, तू जाकर उनकी सेवा में रह | हाँ गद ! अरे 
तू गया नहीं ! आय्य श्र्‌ तायुध १ तुम अ्रमी तक खड़े ही हो ! दुष्वितर सुभद्गा ! 
विनय सीख ! आसन बिछा । में झाय्य | इतना व्यस्त था! इधर जन में 
विज्ञोम है | इन्द्र की पूजा का विरोध हो रहा है ' ' नहीं, बसे वे ठीक ही 
कहते हैं ' ' ' परंतु मथुरा का स्वामी तो कंस है '  ' मैं ग्रपनी और से तो 
इन्द्रयज्ञ नहीं रोक सकता | देखो न ! साल मर होगया  ' ' थहीं जो यज्ञ हो 
रहा इन यह यज्ञ भी बस उसी को सब घूम फिर पहुँच जायेगा ' ' 
आरे हो कृष्ण ! तू गया नहीं | शीघ्र जाकर मधुपर्क लोकर झा । गद गया कि 
नहीं ! यशोदा उसकी बाद जोह रही है| सुवंश को भेजदे | तू तो कुछ कामही 
नहीं करता '  श्रे भेरे बाद तू ही तो है मूर्ख | हाँ झाय्य | वाह | दुह्ितर । 
आसन उल्टा बिछा दिया. इचदद् ? नंदगोप ईसा । घुभद्रा क्ंपी | भता 
युध ने उसे गोद में उठाकर प्यार किया | वह डर गई | मंदगोप ने कहा ४ 
अरे डरती है. पितृव्य हैं, पितृष्य .  झरे कोई है ' ' कृतक | श्री सुभद्रा 
तू ही जाकर कद्द दे न जा बेटी ! श्रपनी रोहिणी से कहना प्रच्छे-अ्रच्छे 
ब्यंजन बनाकर भेजें ' ' अरे कृष्ण | सू धीरे धीरे क्यों जा रहा है  ' जल्दी 
जल्दी जा न तुभसे पाँव पुजवाने को क्‍या श्रतिथि खड़े ही रहेंगे | ' ४ 

उसकी बातों मे सबकी घेर लिया | 

जिस समय कृष्ण लोटा उसने देखा पिता के नेत्रों में श्रॉसू छुलक आये 
हैँ और भ तायुध कद्द रहा है ; श्रार्थ जयाश्व | अब कौम है बेसा । मुझे तो 
नहीं लगता | परन्तु एक बात हुई ! 

 मब्दगोप ने कहा ; क्‍या आय | 
श्र तायुध ने कहा ; आय्य अक्रर पर अब कंस का विश्वास नहीं' है । 
0तुफ्हें कैसे मालूम ?? 
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'मेंने उसे म्रागधचर नप्तक से बात करते सुना था। सुनो कृष्ण | इधर 
झाशरो | शुष्तघातक श्राने वाले हे । में तुम्हें बताऊँ पास आजाओ'० 
कृष्ण पास आ गया । मघुपक काम में लाया नहीं जा सका, वे भूल गये । 


६ 


वह एक भिन्न संसार है झ्राय्य | मेरा जब कृष्ण से ऐसे परिचय हुआ 
तो मैं विभोर हो उठा |! श्रुतायुध ने आ्राय्य देवक की ओर देख कर कहा । 
श्राय्य देवकी के नयनों में श्राँसू छुलक आये थे झीर आर्य बसुदेव की मपी 
हुईं तुला पर टंगी हुई सी श्र, के नीचे किल्वित कुश्चित आँखें जेंसे श्र तायुध के 
एक-एक शब्द को साग्रह पी रही थीं | 

पर तुमने इतने दिन क्‍यों लगा दिये भ्रुताथुध !” आआय्य देवक ने कहा । 

“इसका पहला कारण तो है भीषण जल वर्षों |! 

“'ह क्यों १! 

आया देवकी ने कहा ; यहाँ के ब्राह्मण तो कहे थे कि बह इन्द्र का 
कीप था |? उसके स्वर भें आशंका थी | 

द्ाह्मणु का युग गया देवी | वेशब अपनी रक्षा के लिये झमाय्य पुरोहित 
बरगा की माँति एकतंत्र की सहायता करने लगे है । परन्तु अपने को ऊे था 
समभते हैं । गयणों में क्षत्रिय अनार्यों के द्रोह में उनका भी द्रोह करते है | 
कृष्ण की बात टीक लगती है। आय्य श्रनाय्य का भेद नहीं, वह बरण तो 
चार मानता है। ब्राह्मण कत्रिय भी तो मिन्न गण गोत्रों में बेटे हुए हैं कृष्ण 
कद्दता है एक बड़ा राष्ट्र हो, न वहाँ ब्राह्मण गर्ब हो, न छ्ुत्रिय गर्व | शासन 
राजा का हो, परन्तु पुराने समय का सा हो जब समिति निर्णय करती थी; 
निरंकुशता नहीं हो । ओर भी वह कुछ कहता था झात्मा के विषय सें, परंतु 
समझा गद्दी सका था, क्‍योंकि शिक्षा तो उसे ठीक से नहीं मिली है ने (श्रभी 
तो जो कुछ है, उसने स्वयं ही इधर उधर से सुनसुना कर सोचा है ।? 


“- २९०४ नल 
धयह जाने दो !? देवकी ने कहा-- मुझे तो वही सुनाओ | अ्रब्छा तुम 


मित्ते तो, फिर क्‍या हुआ १? 
'देवी (? श्र्‌ तायुध ने मस्त हीकर कहा | 
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देवी !! 

नंद गोप के सामने बैठी यशोदा ने श्रपने स्नेह सिक्त स्वर से पुकारा ; 
कृष्ण ! 

ग्राई अम्ब कहती हुई सुमद्रा पास आगई । 

यशोदा ने पूछा ? दुद्विते ! कृष्ण कहाँ है ! 

मातर वे तो भ्रातर बलराम के साथ बाहर गोपों से बात कर रहे हैं |! 
सुभद्रा ने उत्तर दिया | 

धीरे-घीरे वृद्ध और तसुख गोप गोपियों से नन्‍्दगोप के घर के सामने का 
मेंदान भर गया । यमुना तीर के कृषकों ने अन्न की ढेरी लगा दी । माली फूल 
लें आये | पटकारों ने नये वस्त्र रख दिये। गोपों ने दूध दही के पात्र इकछडे 
कर दिये | सुन्दर कलशों को सजा कर रख दिया गया। नाग जातीय मिश्र मे 
मंगल हेतु अपनी झोर से द्वार पर श्राश्नपल्‍्लावों के बंदनवार श्रीर कदली वृत्त 
के तोरणु बना दिये | बाहर तरझुशियाँ बलों के सींगोीं पर गोरोनन लगा रही 
थीं ओर वृद्धाए' घरों के दवारों पर भीत्तों पर सुन्दर-्सुस्दर चित्र आकृतियाँ बना 
रही थीं ! 

ब्राक्षणों ने बीच में स्थान अहण किया ओर वेदध्वनि होने लगी। 
ब्राह्मणों का समवेत स्वर उठने लगा--उस गंमीर इन्द्रस्तुति के क्षाथ बे यज्ञ 
बेदी पर काष्ठ रख कर अरणी रगड़ने लगे | आह्ण गा रहे थे-दे इन्द्र | जब 
सोमजता के हेतु एक पबत श्रेणी से यमज्ञान दूसरी पर्वत श्रेणी पर जाता है, 
ओर अनेक कर्म अपने शीश पर उठाता है, तब हे इन्द्र ! तू उसका समोरथ 
जानता है और इच्छित वषण के लिये उत्सुक होकर । तू मश्दूदल के साथ, यश्ञ- 
स्थल में श्ाने को प्रस्तुत होता है | अपने केशर संयुक्त पुष्ठांग और पराक्रमी 
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दोनों तुरक्षों को रथ में मियोजित कर और तदनन्‍्तर हमारी स्तुति सुमने को 
शीघ्र आा | 
आर स्वर उठा+- 
एह्टि स्तोमों अपमि 
स्वराभि गंणीक्षास्ब 
ब्रह्म वे नो बसों 
सचेन्द्र यक्ष व वर्धेय 
झोर घी अग्नि पर जलने लगा । 
ठीक इसी समय बाहर गोपजन का स्वर सुनाई दिया : रोक दो, यह यज्ञ 
बैक दी न: 
उस कोलाहल को सुनकर वेद पाठ में व्याघात पड़ गया जैसे श्रॉथी आने 
फे समय वेदध्चनि बन्द हो जाती है | दीध और श्वेत दाढ़ी वाते ऋषि देव- 
हृव्य अपने अभिमानी मस्तक को उठा कर बंकिम अ्र कर के देखने लगे । 
कोलाहल बढ़ रहा था-हम इन्द्रपूजा नहीं चाहते, रोक दो, यह यज्ञ रोक दो | 
ऋषि देवहवब्य क्रोध से उठ खड़े हुए। उन्हें उठते देखकर मन्दगोप 
घबराया सा उठ खड़ा हुआ श्रोर वयोघ्ृद्ध कुलिश के नैन्न ठिठक गये । 
यह कया है मंदगोप ! ऋषि ने कठोर स्वर से पूछा । 
गोप भीतर घुस आये । उन्होंने कहा : यह इच्ध पूजा करने से हमें कया 
फ़ायदा | हम इन्द्र की उपासना नहीं चाहते | 
द्‌ गोौप ने मयभीत स्वर से कहा $ गोपजमन सुनें | यह क्या कहद्दा जाता है ! 
फह्गु गोप ने श्रपने बालदार कंधे हिला कर कहा ; क्या नन्‍द | तू धबरा 
रहा है ! तू भी गोप है, में मी गोप हूँ ! क्‍या तू हमें श्रपनी बात कहने से 
रोक रहा है ! 
ननन्‍द ने दृढ़ता से देखा और कहा : मैं जन का पितर हूँ | निर्णय देना 
मेरा ही क्ेब्य है फल्गु ! 
“है किंतु जन की स्वीकृति से ।” फल्गु ने कहा | 
'कायश्य !? जन पुकार उठा | स्वर धहरा कर गूंज उठा | 
हु ने कहा : बलाक गोप और वल्गा गोपी का पुत्र मैं फल्गुगोप, जन 
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के नाम पर, पिता नन्‍्द गोष से पूछता हूँ कि हम यद्द यज्ञ क्‍यों करे ! इसकी 
आड़ में कंस हमसे दुगना कर बसूल करता है । 

ऋषि देवहवब्य ने कठोर दृष्टि से देखकर कहा: यह तो देवताओं का 
झपमसान ऐ गोपजन * राजा आते है चले जाते हैं किंतु यज्ञ की ज्वाला सना- 
तन शोर शाश्वत है । 

सम समय कृष्ण ने मितान्त नम्नता से हाथ जोड़कर कहा $ श्रार्य्य श्रेष्ठ ! 
पृथ्वी के देवता हैं | ज्ञानी हैं | परन्तु जन पूछुता है कि यह परम्परा शासन के 
सामने सिर क्‍यों क्ुकाती है ! 

नन्‍द गोप ने आँखे फाड़कर देखा ओर कहा : कृष्ण | पुत्र !! 

कृष्ण ने कहा: नहीं पिता | झ्ञाप आधिकारिक हैं आर में जन का प्रति- 
निधि हूँ। में पूछुता हैं तो कृष्ण नहीं, एक गोप पूछता है। श्राप यदि उत्तर 
देंगे तो नन्‍द्‌ गोप नहीं, एक गोप पित्तर उत्तर देगा । में नन्दगोप श्रीर यशोदा 
गोपी का पुत्र कृष्ण गोप झ्राज जन की सर्वबसम्मति से शअ्रधिकारिक नंद गौप 
से पूछुता है कि इस यज्ञ से हमें क्या लाभ है और इसका फल कया है ! 

कृष्णगोप !? ननन्‍्द ने गंभीर स्वर से कंहा--यहद्ट हन्द्रयज्ञ है। इसका 
फल है गोप प्रजा के लिये कल्याण बृष्टि | इन्द्र मेघों का स्थामी है [ 

वहव्य मे घूर कर कहा + दम उसी वज़घर इन्द्र को आवाहन देते हैं, गोप 

जन सुने | जो साप्रग्रियाँ यज्ञ म॑ लाई जाती हैं, थे सब इन्द्र द्वारा बरसाये जल 
से ही जन्म लेती हैं या फलती-भूलती ६। यज्ञावशेष के श्रन्न से तचिवग की 
सिद्धि के लिये प्रज्ञा जीवन भिर्वाह करती है । 

कृष्ण ने स्वर उठाकर कहा; प्राणी श्रपने कर्म से उत्पन्न होता है और 
मर जाता है, ऐसा ऋषियों ने कहा है | यदि कर्म से फल मिलता है तो इन्फ्र 
की क्या श्रावश्यकता है ?! 

'कुलाइगर | देबहव्य गश्जे-- यज्ञ भी एक कर्म ही है !! 

वयोबूह् गोप कुलिश ने श्रागे बढ़कर कद्दा $ (किंतु कर्म की यह व्यवस्था 
तो समयानुकूल बदलने वाली हो गई ! इसमें सनातन शोर शाश्यत क्‍या 
रहा £ कृष्ण मे ठीक पूछा है। में बुद्ध हैँ श्रौर में इसका साक्षी हूँ कि पाचीम 
काल में यह गोपी में मर्यादा नहीं थी | 
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ऋषि देवहव्य ने कहा $ कर्म का नियन्त्रण देवता करते हैं. जानते हो ! 

क्ृष्णु ने कद्दा ; और देवताओं का नियन्त्रण कौन करता है ! 

ब्रह्म करता है |! 

ब्रह्म कहाँ है देव !? कृष्ण ने पूछा । 

वह यज्ञ में हैं|! 

“जोर कहीं नहीं है ?' 

'पह सबत्र है |! देवहव्य चिल्ला उठे। 'तभी देवता भी अपने पितर 
ग्रग्निष्वात्ताओं को बलि देते हैं |? 

मंदगीप सकते की सी हालत में था| यशोदा ने सुना भद्ववाद्या ने राधा 
ओर शड़वेशी से कद्दा : सुना ! 

रंगवेणी समक्ष नहीं रही थी | परन्तु उसने चित्रगंधा को पास खींच 
लिया | उसके लिये तो जो कृष्ण बरे सोहदी ठीक था। भद्गवाद्य ने देखा 
राधा विभोर दोरही थी । बशोदा के नेत्नों में गौरव, भय, ममता सब घुल गये 
थे | उसका पुत्र बोल रहा था। बह अ्रपने पति को ही पराजित होते हुए 
देख रही थी | आज वहीं बोल रहा है जो कल उन्हें मिष्टी खाजाने पर सु € 
खोलकर दिखाने की विवश किया जाता था | 

कृष्ण ने पुकार कर कहा : में पूछता हूँ कि जब इन्द्र स्वयं श्रन्त नहीं है, 
माध्यम है, और माध्यम एक नहीं है, शनेक हैं, तब हम जो वर्णाश्रम का 
प्रतिपालन करते हैं, हम हंद्र की ही उपासना क्‍यों करें ? सब कहते हैं कि वर्शा- 
श्रम के खनुकूल कार्थ्य करो ओर थह मी बह्दी कहते हैं कि जिसके द्वारा 
जीविका सरलता श्रीर सुगमता से चलती है, वही उसका इृष्ट देवता है, तो में 
पूछुता हूँ कि हम जीविका चलाने बाले देवता को छोड़कर किसी दूसरे की 
उपासना वर्योी करें 

निम्तब्धता छागई | तब कृष्ण ने क्र द्ू देवहब्य की ओर न देख कर भीड़ 
से कषद्टा ; जब श्राधिकारिक स्तब्ध है, जब ऋषि ब्राह्मण मौनी हैं, जब तृद्ध 
गण नतशिर हैं तब में जन से कहता हूं कि वह निर्णय दे । 

जम ने मिर्णय दिया-- नहीं कश्गे [ 

झीर तदण हृ्ष से चिहलाये ! जनादन कृष्ण की''*"** ** जग | 
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बार बार जय जयकार होने लगा जो बून्दावन यमुना झोर गोकल पर 
प्रचशढ राव से गू जने लगा । 

कृष्ण ने हाथ उठाकर अपने दूसरे हा थ से माथे पर फूलती लड पीछे हथा 
दी और अपनी सुदृढ़ माँस पेशियों को फड़फड़ाते हुए कहां; गोपजन सुने ! 
ब्राह्मण लोग वेद के अध्ययन अ्रध्यापन द्वारा, ज्ुत्रिय प्रथ्वीपालन करके, वैश्य 
वात्तावति से ओर शूद्र इन तीनों की सेवा में लग कर, प्रध्वी पर निर्बाद्द करते 
हैं। वश्यों की चार वात्तावत्ति हैं--कृषि | वाशिज्य ! गोरत्ञा और ब्याज ! 
हम गीप केवल गोपालन करते ६ | बाकी सब यहाँ नगश्य सा है| इस नगरों 
में नहीं रहते, न दम राजा हैं, बल्कि हम तो झबत्र भी घूर्नत फिस्ते रहते हैं । 
बन झौर पवत हमारे घर है । थे ही हमारे अन्नदाता है, थे ही हमारे देवता 
हैं । हम गोवद्ध न पर्वत की पूजा करेगे ! ब्राह्मण हमारे पूज्य हैं | श्राज वे ही 
पत्निन्र उद्लोष से हमारे गिरिराज को पूजा कर । 

खीर कृष्ण ने स्वर झोर भी उठाकर कहा; गोपजन | समस्त सामग्री 
गिरिराज पर चढ़ाने के लिए के चलो। श्राज चाणडाल, पतित, दलित शोर 
दोनों को भरपूर दान दिया जाय | श्ाझ्रों | हम गौ, अग्नि, ब्राह्मण, श्रौर 
गिरिराज की प्रदतक्षिणा करें, क्योंकि यही हमारे चार देवता हैं |! 

ऋषि देवहव्य अ्रवाक्‌ रह गये | ब्राह्मणों ने समवेत स्वर से कद्दा ; टीक 
है | यही होगा | इस प्रकार कंस की श्रब कुछ नहीं मिज्नेगा । शूर्रोन प्रजा 
ग्रम शीघ्र ही मुक्त हो जायेगी । 

कृष्ण ने प्रणाम किया | बलराम ने अनेक गौए' हॉकने बाझ्षे गौपों को 
इंगित किया | गौए' पास आगई । बलराम ने कहा । प्रथ्ची के देवताओ ! 
यह भेंट स्वीकार कर | 

ब्राह्मण मुस्करा दिये। कृष्ण ने कहा : चलो | हम गिरिराज गोवद्ध न 
की प्रदकत्षिणा करें । बोलो ! जन की जय | 

जय जयकार से दिगंती को प्रतिध्यनित करते हुए रंगीन बच्चों से सुसज्जित 
गोप और गोपियाँ गिरिराज गोवद्ध न की प्रदक्षिणा के लिये निकल पड़े, कुछ 
लोग गाड़ियों पर चढ़े हुए थे गोपियाँ गीत गाती जा रही थीं | जन में श्रपूष 
उत्साह था | कुछ ही देर में तरुण और तयशणियोँ ग्रापस में होड़ लगाकर दल 
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बाँध कर नृत्य करने लगे | उनकी करतालों से पर्वत गृ जने लगा ओर दृद्धों, 
तरुणों, बालकों के प्रचणढ जयनिनाद से ब्रज की भूमि विक्षुब्ध हो उठी । 

पर्वत पर डगी घास पर माता यशोंदा और कुल्ल बधुओं ने सासों के 
चरण छूकर, मंगलगीत गाते हुए, गायों का वृध छिड़का । नन्‍्दगोष और 
वयस्क लोग दीनों, हुलियाँ श्रोर चाण्डालों तक को दान देने लगे | उस दिन 
भेद नहीं रहा | मथुरा से भागे दासों को और अ्रन्य सताये हुए प्राणियों को 
ब्रज के बालक अपने दह्राथ से भोजन कराने लगे । 

चारों ओर आनन्द ही आनन्द फूटा पड़ रहा था। गोप बालक और 
बालिकाए' ऋषि ब्राह्मणों की अलश्ड सेवा कर हहे थे | गोधद्ध न गिरिराज 
पर ब्राह्मण कंस के विनाश को श्रमयंकर मन्नोश्चारण कर रहे थे श्रोौर सशख्र 
गोपज्ञनन उनकी रक्षा के लिये श्पने भीषण शर्तों को खड़्खड़ाते हुए प्रद्दरी 
बनकर सब्नद्ध खड़े थे। ग्राम ग्राम से, बन वन से जय जयकार करती हुई भौड़ें 
उमड़ी चली आती थीं झौर बारबार तरुण झौर तरुशियों चिल्लाते थे" ' 
जनादन कृष्ण की जय | 

कीन थक रहा है; कोई नहीं जान सका । एक महान नृत्य, एक महान 
संगीत की भाँति बढ ऊर्जरिवित परिश्रम समबेत रूप से आनन्द को बढ़ाता ही 
चला जा रहा था | 

उस सम्य कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठ गया | आज उसका नाम हवा में 
तैर रहा था ) तभी घीरे से किसी ने बगल में बेठ कर कद्दा ; जनांदन ! 

कौन !” कद्द कर कृष्ण ने मुड़कर देखा । राधा थी | उसके गोरे कपोल 
पर लालिमा तमतमा रही थी | कंधों पर उत्तरीय डाले थी। उसके स्तन- 
श्वार्सों के साथ उठते गिरते थे। वह कृष्ण को विभोर स्नेह से देख रही थी | 

(राधा ? कृष्ण ने कहा ; तू प्रदक्षिणा दे आई | 

“नहीं जनाद॑न !! 

'क्यों !? कृष्ण ने चौंक कर पूछा । 

मैं तो अपने देवता की प्रदक्षिणा करूँगी कृष्ण ।* श्र उससे उसकी 
प्रदक्षिणा। करके उसके पाँवों पर सिर घर कर प्रणप्त किया | कृष्ण ने उसे 
भुजाओं में भर लिया ['*” 
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भ्र्‌ तायुध की कहानी हूट गई । श्रार्या देवकी के मुख से निफला : श्ररे ! 
तो कया बह इतना बड़ा हो गया है ![! 

'देवी ! श्र तायुध चौक उठा । सब हँस दिये। 

देवक ने कहा ; श्र तायुष | इस विषय को छोड़कर आगे कद न £? 

श्र तायुध ने कद्दा; उफ़ ! में तो मूल ही गया था | गुरुजन हैँ श्राप 
लोग उसके ! ज्ञमा करें | पर आदय | वह क्‍या अब भी बच्चा ही है, जो आप 
यों चौंकती हैं ! 

देवकी लजा, ममता और संकोच से मुध्करा गई | हतना पराक्रमी है बह 
कृष्णु | पर बह उसे बच्चा ही समझ रद्दी थी ! व्यथा आई कि देखा कहाँ है ! 
आँखें भर आई । पोंछु लीं | 

बसुदेव ले कद्दा ; पर फिर यहाँ सुना था कि इच्धदिव ने क्रोध भी किया था ! 
श्रुतायुव ने कहा : झाय्य | वह तो प्रलब था। पर अ्रचानक ही मेघ उठ आशे। 

रे !? आर्य देवक ने कहा | 

श्र तायुच कहने लगा : आय | 
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“ग्यय | वहाँ के ब्राह्मण हर कर दाने की गाय वापिस करने लगे कि 
वज़धर इन्द्र कुषित हो गया | उसने सांबत क भेधों को प्रलय मचाने को भेज 
दिया है |” वह हईँसा और जसने स्फुरित स्वर से कहा ; श्रार्यर्य |! 


“प्रचंड मूसलाधार वर्षा होने लगी | ओले गिरने लगे | बिजली के कड़े 
कड़ाने से पहाड़ दर्गकर कहोर चीप्कार करने लगे। महावनों के कूमते हुए 
विशालकाय बृक्षू कॉपत हुए चठवंटाकर भददराने लगे | बिजली बार-बार 
कोंधती, अ्ंधा बनादेती ओर तुमुल भिनाद करके अशनिपात घरणी को फाड्ने 
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लगा | उस समय ब्राह्मण ने कहा ; यह कृष्ण का उत्पात है| एक एक कोना 
पानी से भर गया है। आदव | उस समय घृषतज्ञाधार जन्म ऐसे शिर रहा था 
जसे आकाश से पानी के स्तंभ गिर रहे हों | उस सप्रय कराल झीर घनबोर 
गगन में कभी इन्द्र का अद्नद्दास सुनाई देता, कभी लगता कि ऐशवत भागता 
हुआ जिघराड़ रहा है और उसके पाँवों में लथ्कती सोने की शद्डला कभी-कभी 
जिज्नली बनकर चमक उठती है| ऐसा लगता था जेसे सारे मसदूदल आकाश 
में बिर आये थे और ब्रज भूमि को सदा सर्वदा को डुबा देने के लिये धक धक 
घक धक करके भेरी निनाद कर रहे थे | जब कभी प्रचणढ जलराशि किसी 
जगह से घरती को फाड़ कर धावा करती थी तब लगता था कि श्राज् इंद्र 
वारुण शंख बजा रहा था। आज उसने मेघों का सर्वतोभद्र व्यूह रच दिया 
था | उस समय घरों के गिरने से उस प्रचशड वर्षा में हाहाकार गू'ज कर 
नेपथ्य को हूक हक करने लगता था | यमुना का गंभीर प्रवाह, उत्ताल तरंगों 
की सहखफण सर्प की भांति लप्लपाता हुआ, दूर दूर तक के बन ग्राम को 
छुबाने लगा था । 
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मैंने अपनी आंखों से वह हृश्य देखा । ब्राह्मणों ने गाये लाकर मंदगीप 
के सामने खड़ी करदी | वे चिह्लाये: बोल्ल कृष्ण | कहाँ है तेरा गये । कहाँ 
है तेरा अहंकार | 

उस समय कृष्ण ने आगे बढ़ कर कहा; आज में बयोबूद्ध योपों से शपथ 
देकर पूछता हूँ कि क्या जीवन में ऐसी अकाल वर्षा वे पहली बार देख रहे हैं !” 


भायय देवक ने श्रॉलें फाइकर देखा | देवकी ने अवाक रद्धश्वास होकर 
हथेली पर मुद्द रख लिया | वधुदेव के मुन्च पर जिज्ञासा और गये की रेखा 
खिच गई। 


|! 
श्र तायुध ने कहा ; श्ाय्य : 


के मो 
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तब वयोबुद्ध कुलिश आगे आया झौर उसने पुकार कर कहा ; गोपजन 
छुर्नें | ब्राह्मण ग्रवर सुर्ने | इन्द्र की उपासना करके भी प्रलय आया है, श्रोर 
उसकी यजशवेदी में श्रसंडम आहुतियोँ देने प९ भी दुभिन्ष पड़े हैं | पाचीनकाल 
में भी दु्भिन्ष पढ़ते थे | एक बार तो ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र को भूल से शआर्च 
होकर एक चाशएडाल का मरा हुआ कुत्ता खाना पड़ गया था। अतिदृष्टि, 
गकालबृष्टि , अ्रनाश्रृष्ठि । मैंने तीनों को अनेक बार देखा है । 

तब कृष्ण ने उन्नद्व स्वर में कहा-गोपजन सुने | प्राचीनकाल में गोपजन 
में इन्द्रोपासना नहीं थी | फिर यह यज्परम्परा प्रारंभ हुईं | किन्तु उस यश्ञ के 
फलस्वरूप कंस का अधिकार हुआ | यदि इन्द्र देवता डपासना और बलि का 
भूखा है तो दम श्राज विद्रोही हैं | हमें एक ऐसा दयालु देवता चाहिये जो 
हमारा पालन कर सके । हम अन्धविश्वास को लेकर देवता नहीं बनायेंगे। 
हम जन को धोखा नहीं देगें। यदि हमारे पाप पुएय के फल से यह वर्षा हो 
रही है तो इस्द्र इसमें क्या करता है | 

गोपजन व्याकुल था। भूखी गायें रभा रही थीं | प्रथ्वी जलमग्न होगई 
थी | सारी धास ड्रब गई थी | गायें मूखी ही ठंड से कांप रह्दी थीं , बच्चे रो 
रहे थे | झछ्ियोँ उन कॉपले बच्चों की छाती से लगाये थरथरा रही थीं | उप 
समय गाये बहने लगीं | जल को खड़ी भड़ी में उड़ते हुए फेनी से समस्त 
अंतराल दूध सा दिलाई देता था। 

उस समय राधा, भद्रवाहा, खित्रगंधा श्रीर रंशपेणी चिल्ला उठीं। गोपियाँ 
रोने लगीं। राधा चिह्लाई ४ कृष्ण | यमुना में गोप बढ़े जा रहे हैं, द्रूब रहे हैं | 


अं तायुध ने आँखे फाडुकर कंद्ा। बैद्द संपय देखने योग्य था श्रार्थ्य | गधा 
की पुकार गूु'ज॒ उठी । इुष्ण ने उन्नतसिर आगे बढ़कर चिह्लाकर ललकाराः कौन 
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है जो मेरे साथ आज पवित्र ब्जमेदिनी का ऋण चुकाने को आगे आता है | 

आर्य | मैंने देखा, यशोंदा ने पुकारा : पुन्न | कृष्ण आगे बढ़ | 

उस पुकार को सुनकर रोहिणी चिल्लाई : बलराम ! दुर्भद | अरे भेरे दूध 
को लाज रखने वालो | कृष्ण जा रहा है | 

श्रोर ब्रज की वीर ललनाएँ अपने-अपने पुत्रों श्रीर पत्तियों को ललकारलने 
लगी | 

राधा चिन्नाई : इन्द्र कंस है । 

तुमुल कोलाइल होने लगा । 


श्रूतायुथ ने साँस खींचकर कहा ; 


ओर तब कमर में रस्सी बाँधकर, किमारे के एक विशाल वृद्ध से उसका 
छोर कसकर बॉधते हुए कृष्ण उस प्रचंड जलधारा में कूद पड़ा । तरंगों ने 
उसे उठाकर फेंका । तब वह भीमशक्ति से फिर अपर निकल आया और दोनों 
हाथी से जल पर यपेड़ा मारता हुआ गरणा : जय | गोपजन की जय ! 

उस सम्रय नंदगोप, बलराम, सुद्ददू, सुभद्गर, सारथे, वृषभानु, सुधीर, 
प्रचणड, सुषेण, केशी, दुर्भद, एक साथ अनेक वयस्क और तरुश गोप वज्ज- 
घोष करते हुए गर्जनवती महानदी में कूद पड़े झीर कुछ दी देर में थे रस्सी 
पकड़कर जल पर लहरों से लड़ते हुए. दिल्लाई दिये | वे यमुना में बहते हुए 
प्राणियों को उबारते लगे | 

वे किनारों पर छोड़ते तो जल में भीगती तशशियों घायल्ञों को उठा है 
ग्रातीं और वयस्का तथा प्राताएँ उनकी सेवा लग जाती | उस सत्नद्ध संघर्ष 
में बाल-बालिकायें युवक और युवतियों की भाँति जागरूक से काम करने लगे 
श्रौर बृद्ध तरुण हो गये | बयोद्द्ध कुलिश ने रोते हुए कहा : ब्रजभूमि के 
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निवासियों | तुम धन्य हो | श्राज तुम्ह॑ देखकर यह बुद्ध कुलिश भी धन्य 
हो गया | 

तब आकाश में दुर्दमनीय प्रचंड निर्धोष स्फूतिवन्त द्वोकर ज्यम्बक के 
विध्यंस द॒त्यबेला में उठते डमरू बिनाद की भाँति गूं जने लगा और पृथ्वी पर 
जल घोर निमाद करके सिंहों के कुडों की माँति लपकने लगा । उस समय 
कृष्ण ने असीम साहस से किनारे पर कृदकर शंख फूंका | जब बह हरहराता 
शब्द यमुना को कुचलकर बढ़ने लगा तो जन वज़्नाद करने लगा--जनाद॑न 
कृष्ण की जय, जनादन कृष्ण की जय।।। 


ग्राययां देवकी विभोर होकर रोने लगीं। बसुदेव अवाक था | देवक ने 
कॉपते और गदगदू कणएठ से कहा : फिर ! 
'आरय्य |! श्र्‌ तायुघ ने डबडबाई श्रॉँखों से कहा : 


तब कृष्ण ने कद्दा ! गोपजन सुने ! में आबाहमन देता हैँ | नलो हम लोग 
गिरिराज गोबद्ध न की करूराशों भें छिपकर वज्धर इन्द्र के अहंकार को सदत 
के लिये मिदा दें । 

कीचड़ में लथपथ ननन्‍्द, यशोदा, बलराम, राधा, भद्रवाहा, रहूबेणी, 
चित्रगंधा और थे सब अब आगे बढ़े । किसीके सिर से रक्त बह रहा था किसी 
के घुटने छिल गये थे | परंतु वह एक लगन थी, एक ध्येय था श्रीर देखते ही 
देखते वे घुटनों-घुटनों पानी में गायों को दॉक्रते, सामानों से लदी गाड़ियों को 
खींचते, गोवद्धा न की शोर चल पड़े और उस समय गाड़ी खींचती जख्तियाँ, 
बोझे से लदे पुरुष, गायों को हॉकते बृद्ध, छाटे-छीटे सामान उठाये बाल- 
बालिकाएं , एक अपूर्व उत्लाह से भरे हुए थे सबसे बड़ी गाड़ी को कृष्ण, 
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बलराम, गद, राधा, चित्रगंघा, पुरुविशुत, हंस, श्रीदामा, स्तोकक्ृष्ण, अजु न, 
वरूथप ओर हेमाड्भरढ खींच रहे थे । 

उस सम्रय क्रष्ण ले स्फुरित वेग से स्वर छोड़ा वह गाने लगा--हम अजेय 
हैं | हम अपराजित हैं | देवाधिदेव वजधर हर हमारे देवता गिरिराज गोव- 
द्वन के पाँव घोने आया है, ब्रज के वीर मर नारियो ! झाशी ! हम गिरिराज 
की बन्द्‌ना करें | 

बह स्वर अरब जम जन के कश्ठ से उठने लगा । घरती और आकाश के 
बीच में जल धारा गिर गिर कर साँस को रोकने की चेष्टा कर रही थी । पर्बत 
के ऊपर से मोटी मोदी धारा बही था रहीं थीं। नीचे मैदाम का जल उन्मत्त 
होकर बन ग्राम की लबालब हुवा कर वक्ष फुलाता जा रहा था; परन्तु बह 
कृष्णु का उद्घाम संगीत आज मृत्यु के बच्ष पर जीवन का अमर जयनाद बन 
कर गू जने लगा था । सदृर्खों कश्ठ से उठता हुआ वह गीत घधीरे धीरे आकाश 
की तुमुल रोर को दबाने लगा और जब वे कन्दराओं में पहुँच गये तब उसका 
गर्णन इतना प्रचण्ड हो उठा कि आकाश, प्रथ्बी, परत; जल ओर शअ्रन्तराल 
सबकी ललकारते हुए बह मृत्युज्ञय संगीत साइस से गरजने लगा : हम श्रश य 
हैं, हम अपराजित हैं" ** "'**** 


झ्ाय्यों देवकी के गयनों से शॉसुओं की धारा बह रही थी। देवबक के 
नेत्रों में पानी भर आया था | बह्ुदिव आज लगता था पीड़ित हो गया था | 
श्र्‌ तायुध गद्गदू सा विभोर हो गया था | 


'आय्य | श्रुतायुध ने कुछ देर बाद कहा : 'श्रौर वे जीत गये | इन्द्र का 
अहंकार धूल में मिल्ल गया ; फिर पविन्न ब्रज वधुन्धरा विजविनी सी निकल 
आई | गोपों ने कन्द्राओं से मिकलकर जयजयकार किया ओर वे कृष्ण को 


कंधों पर धरकर लौट आये ।! 

फिर कृष्ण ने कहा : वीरो | फिर ग्राम बसेगा, फिर हम्तारे घरों में बच्चों 
की किलकारियाँ गूं जेंगी । फिर माताओं के कंकण दूध बिलोते समय भंक्ृत 
हो उठंगे | फिर ब्राह्मणों के पविन्न मंत्रोच्चारण सुनकर गाये बहछुड़ी] की ओर 
स्मेद्द से दूध वपकाती हुई चलेंगी, फिर इन्हीं बनों झोर पवतों में ग्वालबालों 
की बॉसुरी गूँ जेंगी। ***** 

ग्राय्य | बह नव-निर्माण प्रारम्भ हुआ | कृष्ण ने मिट्टी खोदी । राधा 
ढोने लगी । बलराम ने पत्थर जमाया । नन्‍्द गोप कुए से पानी खींचने लगा 
माता यशोंदा जल भरने लगीं ओर देखते ही देखते ब्रञग्राम जीवित होने 
लगा । राहों पर बच्चे और बछुड़े छलाँग लगाने लगे | कृष्ण ने एक-एक का 
घर देखा | ग्राम बाहर जाकर वनवासियों और चाएडालों के घर बगवाये श्रीर 
तब ब्रजगोंपियाँ गाने लगीं--बवह कीन है जिसने वज्रधर इन्द्र का अ्रहक्लार 
मिटा दिया | आओो ब्रज के बीरा ! सुनो ! बह मृत्युक्ञय कृष्ण है । 

जब वह बच्चा था तब पूतना बालघातिनी उसे मारमे झाई थी, और वह 
बालक फिर भी नहीं मरा था | उसे शकठासुर और तृणावत्त भी नहीं मार 
सके । अरे कहाँ तक कहें कि बह कितना प्रचंड है । वह जनादन कृष्ण है । 

बह तो सॉबला सा बीर है, वह दमारी श्राँखों का तारा है, वह बज के 
वीरीं का नायक है, वह यशोदा का लाल है, वह हमारा वेशुबादक कृष्ण है । 
वह व्रजराज ननन्‍्दगोप का उत्तराधिकारी हमारे जीवन का सहारा है ! 

यह कहकर नये ब्रज के निवासी कृष्ण से लिपटठने लगे | बृद्धाश्रों ने स्नेह 
से दही, चाबल श्रौर जल आदि से उसका मद्भल तिलक किया और बृद्धों के 
आशीर्वाद गूं जने लगे | यशोदा पुत्र को कंठसे लगाकर रोने ल्गी । रोहिणी 
ओर जितनी आय्य बसुदेव की पत्नियाँ थीं, उन्होंने अन्य ब्जनारियों की 
भाँति कृष्ण के चरणों पर अपने-अपने पुत्रों की समर्पित कर दिया। भद्गवाद्य 
और राधा आदि भाषियों के पत्ति जो कि कृष्ण से बड़े थे, वे कोलाइल करने 
लगे--नंद गोप तुम्हें शपथ है । कृष्ण का अभिषेक करो | बह हमारा नायक है 

नंद्गोप रोता हुआ बाहर आया । वह हर्ष से पागल हो गया था | वह्द 
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हृ्ष से श्र्‌ तायुध का गला अवरुद्ध हो गया | देवक, देवकी ओर बसुदेव 
स्नेह विहल होकर विभोर हो गये | 

जब कुछु देर बाद सुस्थिर हुए, तो देवक ने पूछा : तो कृष्ण अब ब्रजराज 
ही गया श्र तायुत्र ! 

देव ! अतायुष ने कद्दा ; शोपों ने उसे गोविंद कहकर पुकारा ।! 

में ग्रमामिनी नहीं हूँ पिता । में कितनी महिमान्वित हूँ स्वामी [? देवकी 
ने रोते हुए कहा + 'उस दिन तुम उसे ब्रज छोड़ने लगे थे | तुम्हारी बीरता के 
कारण ही तो वह कितना बीर है |! 

वसुदेव मुझ्करा दिया | देवकी ने फिर कहा: हमतो तेरे लिये कुछ ने 
कर सके कृष्ण | किन्तु तू तो स्वर्य ही उठकर खड़ा हो गया गेरे पुत्र | त्जराज 
गोविन्द |? 

देवकी ने विहल होकर कहा ; श्र्‌ ताथुध फिर क्‍या हुआ !! 

श्र तायुध ने कहा : देवी ! एक दिन कासिक शुक्ल एकादशी का बत 
करके नन्दगोप यगुना स्नान को चल्ला गया। वहाँ किसी असुर ने पकड़मा 
चाहा | युद्ध दोने लगा । 

तीनों बोंक उठे ! 

“(बह कंस का आदपी था देवी [ कृष्ण को पहुँचते देखा ती भांग गया | 
भंदगोप डूब रहा था। तब क्षष्ण उसे जल्ल में से उबार लाया |! 

ती अभी कंस का प्रयत्न चल्ल रहा है वहाँ ? देवक ने कद्दा । 

आाय्य | उस समय कृष्ण ने प्रतिशा की कि वह कंस का स्वेनाश करेगा |” 
प्रतायुध ने कहा | शरीर तब गोप शखस्य इक करने लगे | उसके बाद आनद 
प्रारम्भ हो गया । राति की निस्तब्धता में जजराज की बॉसुरी बज उठी | ब्रज 
की युवत्तियाँ श्रोर युवक, जो जेसा था बसे ही भाग निकला ] और जब प्रकाश 


*« ९ १८५ « 


+ नयी ेमन-नन+-3> न पताान.3-अमनन नई मामा परम >भारत -3.हनर--. शमी» >म-म-७००ान.. पान +>मनन >मना. +आमि मम. अना न्‍नान जनीना->4- + . क्‍न्‍ीये व्यनीन- नी “नी पड़ी क का. जी -ाीी 3333 अमान. -न्‍+क-.. हन-- “ही 3 जगीी+ ०ती-->-पमर-3>जमामन-न अमन नाम मान जन 


में पृर्ण॑चंद्र निकला था, महारास होने लगा | देवी में कवि नहीं हूँ । कहते हैं 
कुस्चेत्र में देपायन ऋष्ण है जिसमे वेदों का विभाजन किया है, वह भी स॑ंभ- 
वतः उस विभोर आनंद, उस प्रेमोम्मच दशा, उस गोपिका गीत, उस महारास 
उस आनंद श्रमण का वर्णन नहीं कर सकेगा, में तो कर ही क्‍या सकता हैँ ।! 

'उमे वे लोग बहुत चाहते हैं ! वसुदेव ने पूछा । 

देव [ भर तायुध ने कहा, वह पूणुचंद्र, बह यमुना तट, बढ समवैत 
संगीत की तान पर बन्नते गोप-गीपियों के करताल, शआहाया*' 'रण्रणायित 
किंकिशि पर प्रतिध्वनित होते कंकश, यशोदा का विभोर आनन्द '*'! 

श्र॒तायुध ने श्राँखें मींचली | वह जेसे अमी तक उस आनन्द को देख 
रहा था । 

देवकी ने कहा $ 'यशोदा तू धन्य है जिसने उसे दूध पिलाषर पाला है । 
यशोदे ! तू दी उसकी माँ है, जा आज से तूहदी उसकी जननी भी है । तेन उसे 
इतना महान तो बना दिया | यदि तू उसे न पालती तो वया आज वह ब्ज- 
राज गापिंद दाता ! रानी | तू ने एक बंदिनी के निर्वाशित पुत्र को अ्रपना 
पति हटाकर राजा बना दिया । देवी ! तू धन्य है |? देवकी ने रलपयित कंठ 
से कहा ; स्वामी | नंदगोप कितना विशाल हृदय है। कितना ध्नेह्द है उसके 
हुद्य में | हम ठप बया उसका आनन्द छीन लगे ? कभी नही, कभी मसहीं ।? 

देवकी ने आंचल में मुह छिपा लिया। देवक उसके सिर पर स्नेह से 
हाथ फेरने लगशे | 

कुछ देर बाद देवकी ने कद्दा ; फिर क्‍या हुआ श्र्‌ तायुघ ! 

द्वी ! शुतवायुध ने कहा । एक दिन राधा ने कृष्ण को कदंबकुल्ञ में "० 

“रहने दो, रहने दो [? आशय देवक ने उठते हुए कदा। रत फिर 
स॒ेंगे ४0७४ ५» ९ 

देवकी का मुख हुए और लजा से लाल हो गया। वसदेब ने मे ह फेर 
लिया । भू ताथुध ने हकलाकर कहा : देव | सुझे भी कुछ नहीं मालूम गैंने 
उन्हें केवल डघर जाते हुए देखा था, ओर में कुछ नहीं जानता" 

वे सब खड़े हो गये | 

उसी समय द्वार पर कोई भागता हुआ दिखाई दिया | वह घायल शोर 
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लहूलुद्दान था | सब चौंक उठे | वह आकर देवकी के चरणों पर भिर गया | 

'कीन ९? झआाय्य देवक ने चौंककर पूछा : “चर सुथ् म्न ! तैरी यद्द दशा 

देवकी दोड़कर जल लाई | चर की होश आया । उसने कहा: देव ! 
जहदी कर । ब्रज में गोपों ने कृष्ण के साथ विद्रोह का ऋणडा उठा दिया है । 
उन्होंने नंदगोप पर आक्रमण करने वाले कंस के मित्र सुदर्शन नाग को मार 
डाला है। उन्होंने शह्नचूड़ यक्षु का वध कर दिया | कंस ने बहुत ही ऋद्ध 
दीकर अरिष्ठासुर को भेजा था। उस दिन वहाँ आझानंदोत्सव था। कृष्ण ने 
उसको वहाँ गुप्तवात के लिए छिपा हुआ देखकर ललकारा और भीम पराक्रम 
से उसे जान से मार दिया ! 

झरिष्ट को !! देवक ने चोंककर पूछा । 'वह तो बड़ा बलिष्ट था |! 

देव | उसे तो कृष्ण ने सहन्न हो मार डाला ' **“'उसके बाद केैशी 
झौर व्योमासुर भी वहीं मार डाले गये |! 

सुद्य मन ने रक्त उगला | देवकी ने रक्त पौँछा और पानी पिलाया | सुद्य म्म 
चैतन्य हुआ | उसने कहा ; देव कंम ने श्य्य अक्रर को कृष्ण और नन्दगोंप 
को ससम्मान ले थाने को बृन्दावन भेजा है । 

अक्रर को !! अभ्र तायुध को नष्तक की बात याद झाई | 

'देव  सुद्य मत ने फिर कहा-- उसने आश्य अक्रर की शपथ दी थी कि 
बद कृष्ण और नंदगोप से पित्रता करेगा, उनकी सब बातें मान लेगा" 

सुद्य म्न हॉकने लगा | देवकी ने फिर उसके मुह से निकलता रक्त पीछा 
पानी डाला। उप्तने फिर कहा ; वह छुल था, वह कृष्ण, अ्रक्रर और नंदगोप 
को यहाँ छुलम से घेर कर मार डाल्ेंगा"' 

'फिर ९? बसुदंव ने आतुर होकर कद्दा । “कहीं अक्रर भूल कर बंठा तो !? 

नहीं देव !? सुथ॒ मत ने कह्दा ; मैंने वंशकरण चुका दिया। मैंने शगे 
आकर आर्थ्य अ्रक्कर को कंस का छुझ बता दिया। वे कह गए हैं वे कृष्ण को 
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नहीं लायगे, पर जाता तो होगा ही'"'परंतु"“शआाह 2? वह कराहा' 
लीटते में मुझे कंस के चर प्रोषक ने देख लिया ' और सैनिकों ने मुझे 
मार डालना चाहा में किस तरह! बचकर शाया हूं  आय्य 


बसुदेव और देवकी ' ' तुर्त यहाँ  ' 'से 


न्न्‍्य्न शी श्‌ २) फंड 


उसका सिर ल्ुठ़क गया | 
सबने आदर से सिर क्ुका लिया | 
सुदेव ने अपना खड॒ग निकाल लिया | देवक का खड॒ग निकल श्राया | 
श्र तायुध का खद़्ग आगे उठ गया सबने उसका अ्रंतिम अभिवादन किया | 
ठीक इसी समय चारों ओर असंस्य मागध सेनिक हूठ पड़े। उन्होंने 
श्र्‌ तायुध, देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया । वे चले गये। कंस की 
प्रतिहिसा का फिर उग्र रूप उठ खड़ा हुआ था | 
देवक ने देखा वे अ्रकेले रह गये ये | ओर सुद्य म्न का शव पावों पर पड़ा 
था | उन्होंने कुककर उसे अपने उन्तरीय से ढक दिया | 
हर मागध सनिक शस्कों को खड़खड़ाते गरज रहे थे : महाराजधिराज 
कंस की जय ** 
देवक ने सुना तो उसके मु ह से फूट पड़ा । जअनादंग कृष्ण | आज फिर 
तेरी माता और तेरे पिता बंदीगद चक्के गये हूँ *' 
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एक रथ पर महारानी प्राप्ति बेठी थी | दूसरे रथ पर महारानी अ्रस्ति 
दोनों द्वा्थों में सिर घरे लेटी थी । श्राज उन दोनों के बाल खुले हुए थे। 
मागध सेना का गुल्प ग्रागे ओर पीछे चल रहा था | 

अस्ति पूछुने लगी ; पाशिमान्‌ | 

सारथि पाणिमान्‌ नाग मुड़्कर कद्द उठा : देवी ! 

अभी भौगवती कितनी दूर है ?? 

“देवी दो योजन है|! 

वह साँस सखींचकर सुप ही गई । 

सर प्रोषक और बृहत्सेन के पीछे घोड़ों पर था रहे थे | चर वीडघ अब 
थकासा द्वाथी चला रहा था| चर नष्तक एक रथ में घायल होकर पड़ा था | 
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वे सब थक गये थे । चर कोस्तुम बोला; अरे भूख से दम निकल रहा 
है शरभी भोगवर्ती तक दो योजन ओर चलना है"* *'"* 

मागघ सेनिक बिकट कह उठा ; कुछ भी हो अपना मगध तो मिल्लेगा 
वहों गंगा में खूब स्नान करूँ गा । 

नाठकेय कहने लगा; पहुंच जाये तब है | राह में ही कितने आदमी 
नहीं मर गये ! 

अ्स्ति के बस्र फटे हुए थे। प्राष्ति रो रही थी। 

भोगवती अभी दूर थी। भोगवती आग जाये तो वे सब गंगा मार्ग से मगध 
पहुँच जायेंगे | फिर बह्ाँ से तो राजसी भोग से गशिरित्रज पहुँचेंगे । लेकिन रास्ते 
में हो जो सैनिक मर रहे थे | अ्रस्ति की राषननीति श्राज हिरन हो गई थी | 





चर प्रोषक क्या कहे | वह सोचना गद्दी नाहता परन्त उसे हवा में से एक 
गंभीर गजन सुनाई देता है । वही तो श्रक्रर के पीछे-पीछे छिपकर गया था ! 
झीोर उसे याद आने लगा | 


ग्रक्रर जब रथ पर चला और कंस की बात याद करने लगा था तब वह 
कितना प्रसन्न था | किन्तु तभी सुद्य नम ने मंद फोड़ दिया था! शरीर उसके 
बाद | झक्रर मे विषधर सप की भाँति फूक्कार किया था | 

उस समय ब्रजभूमि में आमन्दोत्सव समाप्त हो चुका था। कृष्ण और 
बलराम गायें दुद्दने के स्थान पर नंदगोप के साथ काम कर रहे थे । अ्रक्तर का 
रथ देखकर शाधा चिल्लाई थी: सावधान | कंस का श्रादमी श्रा रहा है । 

रंगबैशी, चित्रगंघा दौड़कर कृष्ण की ओर चल पड़ी थीं, भद्नवाद्या ने 
सशोदा को बताया था | राह पर मुबल, आजु न, देवप्रस्थ, सुधीर, दृस्त, गद, 
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अर व ग्ीर अनेक तशखों ने रथ को थेर लिया था और उसके श्रगल बगल 
ओर पीछे चलने लगे थे । 

एक कोलाहल मच उठा था ! 

ऊस समय बलराम चिज्ञाया था | सादव गश को जय !? गोपजन को 
जय! ओर “अंधककंस का सबनाश हो |! की भयानक पुकार ब्रज के कण कण 
से गूजने लगी थी । 

अक्रर निस्तब्ध रथ पर खड़ा था। वह राजनीतिज्ञ था, किन्तु जन-जन का 
बह् विभोर उत्साह देखकर उसका हृदय गद्गद हो गया था | उसने स्नेह से 
भर्आई आलखों को पछु लिया था| 

जब बह रथ से उत्तरा तब ननन्‍्द, यशोदा, रंगबेणी, चित्रगंधा, बल्लराम 
ग्रौर सब ही एकत्र हो गये | कृष्णु देखता रहा | नन्‍्द के मुँह से निकला ; 
महामात्य श्रक्रर [! आप [!! 

हाँ मैं ही हूँ जन्‍्दगोप,! अक्रर ने उठते हुए, स्वर से कहा: मी आज 
शरण में आया हूँ | मुझे कंस ने इसलिए भेजा था कि में नंदगोप, कृष्ण और 
बलराम को समका छुक्काकर मथुरा पहुंचा दूँ | कंस ने सुझ से कहां था कि 
वह संधि चाद्ृता है । वह सब दुलों को मिटा देगा। में उस पर विश्वास 
करके चला था बंदगोप, गने सोचा था कि रक्तपात से तो यहीं अ्रच्छा रहेगा 
किंतु मुझे मार्ग में एक चर सुद्य स्व ने बताया कि वह छुल से तुम्र लोगों की 
हत्या करने का पद्यंत्र बना रहा था। में तुम्हें ले जाने नहीं आया हूँ । में ** 

कृष्ण ने कहा ; स्वागत है महामात्य अक्रर | आप हमारे पितृब्य लगते 
हैं | ब्रज आपका स्वागत करता है | 

अक्रर विहवल दो गया था। उसने कहा था : क्ृष्णु | तू धन्य है ! जैसे 
एक दिगन रावण के भाई विभीषण पर महावीर राम ने विश्वास किया था, बेसे 
ही आज तूने मेरा विश्वास किया है, निस्संदेह तू श्राय्यों देवकी का ही पुत्र है 

देवकी |! 

कृष्णु पीछे हु गया, जैसे उसे धक्का लगा हो | वह सहज ही विश्वास 
नहीं कर सका था। उसने देखा | गोपी संणवेणी अपने पिता सारंग के पास 
खड़ी आश्चर्य से देख रही थी | सुननन्‍्द की पुत्री सुनन्‍दा, दृषमानु की पुत्री 
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राधा, प्रचंड की दुहिता चित्रगंधा के नेत्र फठे से थे | वश्ुुदेव की गोपी खझ्त्रियाँ 
कीसल्या, रत्ना, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना स्तव्ध खड़ी थीं । 
देवक पुत्रियाँ, वसुदेव की पत्नियाँ--धृतदेवा, शांत्तिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, 
देवशक्षिता, सहदेवा आगे बढ़ आई थीं। गोप जनों में स्तोक कृष्ण, अंशु, 
श्रीदामा, सुबल, अजु न, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और विरूथप 
बिचलित होगये थे | उस समय केशी से लेकर सुभद्रा तक, वसुदेव के ल्गमग 
उन्हसर पुत्र और एक पुत्री, एक स्वर से कृष्ण से बोल डठे थैे--श्रातर ! 

कृष्ण फिर भी निस्तब्ध था | वह बलराम को देख रहा था। फिर उसने 
मुड़कर मनन्‍्द्र की ओर देखा जिसकी आँखों में पानी भर श्राथा था। ओर 
यशोदा अचेतन सी खड़ी हुईं थी | तब जैसे चछुड़ा डकराकर पेनु के पाँवों में 
छिप जाता है, कृष्ण यशोदा के पाँचों से लिपएणए गया और उसने अत्यन्त 
विचलित स्वर से कद्दा : नहीं अ्रम्ब | में तुम्हारा पुत्र हूँ। में आ्राय्यों देवको 
का पुन्न नहीं हूँ | तुम बोलती क्‍यों नहीं ! 

यशोदा चुप खड़ी रही | तब रोहिणी ने कहा था, कृष्ण तू रो रहा है ! 

हठातू यशोदा ने स्वर उठाकर कहा; पुत्र ! तू मेरा ही पृत्र है। तू 
किसका पुत्र नहीं है ! परन्तु यह सत्य है कि तेरी जननी आया देवकी ही है । 

उस समय एक व्यक्ति ने बढ़कर कद्दा ; शोर जानता है ! में तके मथुरा 
का अन्तिम सम्बाद देता हूँ आज वह फिर कंस के कारागार में बंदिनी है 
कृष्ण | तेरा पिता वसुदेव भी कारागार में है । 

ननन्‍्दगोप जेतम दो गया। उसने कहा : कौस ? चर कल्पवर्ष | वे फिर 
बन्दीगद्द में हैं ! 

रोहिणी ने कहा ; बलराम | तू भी देवकी का ही पुत्र हे। में ही हुके 
प्रुष वेश धारण करके मथुरा के बन्दीगह से निकालकर लाई थी | 

बलशम घरती पर बेठ गया । क्ृष्ण माता यशोदा के पॉव पकड़कर रोने 
लगा । यशोदा पागलसी रोने लगी | सबकी आँखें मीग गई उस समय हृटात्‌ 
कृष्ण खड़ी हो गया | उसने गरजते हुए स्वर से कहा: महामात्य अक्रर ! 
यशोदा मेरी माता है। यह सब भेरी माता हैं। यह ब्रज को घरती मेरी माता 
है। इस ममता से भी ऊपर गेरा कत व्य है। देवकी मेरी जननी है, परन्तु 
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देवकी जंसी सकी माताएं मथुरा में भेरी प्रतीक्षा कर रही ह। शाज तक में 
मीहनिद्रा म॑ था । मां [! उसने यशोादा से कहा 'तुगने मुझसे क्यो छिपाया ! 
पिता १ नंदगोप | रोहिशी | अरे तु सब जो इस सत्य को जानते थे, तुमने 
मुझे क्‍यों नहीं बताया ! तुम डरत थे किये तुम्हें भूल जाऊंगा ! छोड़ 
जाऊँगा | परचखु मेरे लिये जन कुल से ऊपर है | मे केवल इसलिये जीवित 
रहना चाहता हूँ कि इस संखार में सुख आ सके | शत्याचार का विध्यंस हो 
सके | गोपज्नन छुने | तुमने और गोपियों ने, कभी मुझसे शलगाव नहों किया 
ख्राज में तुमसे एक बात कद्दता हैं | यह सत्य है कि मेने कभी इतनी कतशता 
नहीं पाई कि में तुम्हारे इस दुर्लभ स्नेह का बदला चुका एकू, क्‍योंकि स्नेहका 
बदला इस संसार में है दी नहीं। जिस प्थ्ची माता पर में खेला हैँ, जिय 
यशोदा माता ने मुझे पाला है, जिन गोपी माताओं ने मुझे चोरी-चोरी मकबन 
खिलाया है, श्राज में अपनी जननी झआर्या देवकी व उनसे ऊपर नहीं रखता | 
भरे लिये झाय्य वसुदेव और मन्दगोप समान ई बन्धुओ | जेपा बलराम मेरा 
भाई है, श्ीदामा भेरा भाई है | परन्तु गे तुससे एक सीख माँगता हैं 

छा।यवा देवकी ओर आाय्य वसुदेव, गणाधिपत्ति उम्रस्न मथुरा के कारा- 
गढ़ गे बन्द ६हं। उनको मुक्त करने के ल्विये भे जा रहा हैं । गे बहों जाकर प्राण 
देदूँगा, परन्तु द्वारकर लोहू गा नहीं । तुप्र में स कौन चलता हे मेरे साथ (९? 

सब ठठाकर हंस पड़े | यशोदा ने कदा : पुत्र | कोन नहीं आयेगा बहा? 
तू समझता हे तू ही मेरा पुत्र हे ? अरे यह जो समस्त गोपञन हैं, यह जो 
बसुदेव के पुत्र हैं, तू समझता है यद्द भेरे पत्र नहीं हैं, यह गेरी आज्ञा का 
उल्लंघन कर सकते हैं १ पागल | देख | यह देखता हैं कोन हैं | मन्दभोप |! 
अरे तू जा ! देख इस ननन्‍्दगोप से तो पूछ ! यद्द क्या करेगा | 

राधा ने कहा : माता | दम क्‍या वीरों को पुत्रियोँ नहीं हैं! हमने क्या 
बीर माताओं का दूध नहीं पिया हे ! हम क्या अपने पत्तियों को युद्ध में जाने 
से रोकंगीं ! 

वयोबड कुलिश शागे बढ़ आया | उसने चिल्लाकर कहा $ उठो | गोप- 
जम | उदो | शत्माचार दुर्धष हो गया है। यह कुल के स्नेह फिर होते 
रहेंगे । पहले स्वतन्त्रता का आवादहन करो । 


न बम 


थोशोदा को चित्रगंधा ने श॑ग्ब दिया । यशौदा ने नन्‍्दठगोंप को | मन्द- 
गोप ने शंख फूंका | तरुणों शोर वयस्कों के धाथों में शस्र खड़खड़ाने लगे | 
युबत्तियों ने भाले संभाल लिये | 

क्रष्ण गरजा ; बलराप्त | प्रातर ! 

बलराम ने पुकारा ; जनादन | 

कृष्ण ने ललकार कर कहा ; विप्लव की भेरी बजने दो । हमर मथुरा पर 
आक्रमण करगे | 
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उस समय स््री और पुरुषों का साहस झदम्य हो चुका था। कृष्ण गरज्ञ 
रहा था। गोपजन सुने |! आन हम मागधों से मथुरा ओर ब्रज को स्वतन्ध 
करने के लिये उठे हुए तूफान को तरह गरज कर उठे है| सावधान ! सारी 
पम्रता से ऊपर खत्य है | 

भद्रबाहा ने ललकारा ; देवर | श्राज तू देख तो सह्दी ! 

ओर फिर सब एक मीड़ हो गई | शोर वह भीड़ गरजती हुई बढ़ने लगी 
पारों ओर से जयध्बनि उठ रही थी--यशादा पुत्र कृष्ण की जय |! 'देवको 
पुत्र कृष्ण की जय गण की जय उस घधोग्नाद्‌ पर प्रतिध्चनि करके दुर 
दूर से गौप गोपियों का स्वर सुनाई देने लगा | 

मह्दामात्य अक्रर विभोर हो गया | 

बलराम के हार्थों में कपड़ा फहराने लगा | 

कृष्ण भे कहा  गद्दासात्य अक्रर | श्राप जाकर कंस को सूचना दें कि 
कृष्ण, बलराम और नन्‍्द गोप ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है | वे अवश्य 
श्रा रहे हैं | 

बलराम ने कहा ; किंसु क्‍या कंस को यह सूचना ही नहीं मिल्लेगी कि 
झ्राप बिद्नोदियों से मिल गये हैं! वह झआझापको अकेक्षा ज्ञान कर पकड़ 
नहीं लेगा ! 

क्र र हेसा | उसने रथ पर खड़े होकर कहा । बत्स | महायमात्य अक्कर 
की तो कंस कर्मी का मार डालता, परन्तु वह मथुरा के नागरिकों को तो हीं 
मार सकता । किसका साहस है कि मुर्क मथुरा में पकड़ सके | कंस तो क्या 
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ज्रासंध भी यद्द हुष्साहस नहीं कर सकता । में मथुरा फे बाहर तुम्दारी 
प्रतीक्षा करूँगा ।॥! 

अक्रर ने घोड़े दोड़ा दिये । 

तब माता यशोदा ने कहा : कृष्ण । तुम सब जाओ्रो । में यहीं रहूँगी ! 

क्यों भ्रम्व [? कृष्ण ने पूछा । 

“बत्स (? यशोदा ने कह्ा-- आज तक यही परम्परा रही है कि छ्ल्ियाँ 
यहीं रद्द कर पशुओं की सेवा करती हैं, ओर पुरुष लड़ते हैं ।” 

कृष्ण कुछ कह नहीं सका । 

जब भीड़ मथुरा की शोर चली, तब स्तलियाँ एकबारगी व्याकुल ही उठों। 
शा, रक्वेणी, चित्रगंधा, ओर भद्रवाद्या की श्राँलों में श्रॉसू आ गये | 

में फिर आऊंगा ! कृष्ण ने कहा-- रोती क्यों हो 

परन्तु यशोदा ने कहा ; अरे | रुके जाझों | ठहर जाओ सब ! 

सब रुक गये । यशोदा ने कहा : पुत्र | शथों से उतर आओ ! 

उसकी आज्ञा सुनकर कई रथ खाली हो गये | 

तब यशोदा ने कहा : में थ्राज्ञा देती हूँ. कि कौसल्या, इला, पॉरवी, 
रोहिणी, भद्गा, मदिरा, रोचना, घृतदेवा, शपान्तिदेवा, उपदेवा, श्री देवा, देव 
रक्षिता, सहदेंवा इन रथों पर चढ़े झोर मथुरा में वसुदेव की यह निर्वासित 
ख्त्रियाँ, अपने पुत्रों के साथ फिर अपने नगर में प्रवेश करे । 

र्त्रियाँ रोने लगा | वे यशोदा से लिपटर्ती, उसके पॉव छूतीं, पर अन्त में 
उन्हें जाना ही पड़ा | 

रथ फिर चलने लगे | 

'में आऊंगा अम्ब !? कृष्ण ने पुकारा । 

यशीदा सुह्करा दी | उसकी आँखें मर आई । राघा, सरक्षवेणी, सुधारा, 
चित्रगंधा, सुमन्‍्दा, सुमद्रा गोपी तो विहल होकर रोती हुई पथ पर के गई 
थीं, परच्तु भद्रवाहा ने सुना, माता यशोदा कह रहो थीं; पुत्र | जब तू 
विप्लव का नायक बन कर जा रहा है तो क्‍या श्रव तू स्वतस्ध है ! इन्द्र ! 
भत्ते ही बहू ने श्रा सके | परन्तु उसकी कीत्ति से दिगत कॉपने लगें *** '* 

भद्वाहा ने कुककर उसके चरणों पर सिर रख दिया । डस समय भी जाती 
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हुए भीड़ का जय-जयकार 'अनादन कृषणु की जय |? सुनकर उदास सी घट - 
बन की बीथियाँ स्फुरित दी उठती थी | प्रहावम जैसे उस बंशी नाद को सुनने 
के लिए व्याकुल हो उठा था। गायें रंभा उठी थीं । 

यशोदा ने एक छोटे से बछुड़े को उठाकर छाती से चिपका कर चूप 
लिया और बद्द तब फूड-फूटकर रो पड़ी । कुछ भी हो, आज उसका पुत्र चला 
गया था'*' 

उस समय पिताभही भीतर से निकल आई | उसने कहा; यशोंदे ! गोकुल 
में जिसका जन्मोत्सव किया था बह कहाँ गया ! वद्द मेरा दुलारा कहाँ गया।""' 

ओर अंधी बृद्धा ने कहा : अरी यशोदे ! मैं कितनी अमभागिनी हैँ कि 
आज में देख भी नहीं सकी*'“बह झ्ाता था तब मैं उसे नहत्लाती थी, बह 
घुटनों पर चलता था तब कैसा प्यारा लगता था वह बहुड्ों की पूछ 
पकड़ कर भागता था तू तब हंसते-हँसते पूछ छुड़ाती थी, मारने जाती 
थी, नदखठ मेरे पीछे थ्रा छिपता था, और फिर चुपचाप मेरे पॉव को अपने 
ननहें-नन्हें दाँतों से काथ खाता था' ' में उसे जाते समय देख भी नहीं सकी !? 
अरी यशोदे | जब वह गोकुल से बृन्दावन आया तब तो हम यहाँ आरा गये, 
पर अब बह कहाँ चला गया है मुझसे आकर बोला  झसीस दे पितामद्दी 
में जा रहा हूँ ' मैंने कहा; ज्ञा बेदा विजयी होकर आ' ' 

यशोदा उत्तर नहीं दे सकी | वह उसकी गोद में मुद्द छिपाकर रोले 
लगी | पर बुद्धा ने कहा : रो नहीं यशोदे ' वह वहाँ रह नहीं सकेगा  * 
गोकुल श्र वृन्दावन की यह धरती किसी को भूलती महीं,' ' इसके यह हरे 
भरे पहाड़, यह यमुना, यद्द भूलते हुए कदम्ब | 

तब दूर होता हुआ एक नाद सुनाई दिया : जनादन कृष्ण की जय 

हवा पर तैरता हुथ्आा स्वर आ गया था, क्ृष्णु जा रहा था, पर घृन्दावन 
की दवा अभी भी माता को स्मृति से पीछे लियी चली आती थी ' 

कुछु देर बाद सब चौंक उठे | बाहर कोलाहल था । देखा गोपियां मद 
विह्ल सी रोती हुई' थीं शास क्रीड़ा में माच रही है और बीच में राधा कृष्ण 
का रूप धारणा करके बॉसुरी बजा रही है... 
अंधी पितामही ने पुकारा ; अरे यह कोन बाँसुरी बजा रहा है, भेरा कृष्ण 


कस >>. जलन 44नऔ क-+ता++३..+-नान-+ “ने -नयनकी न करी -+क०-+ ०+ अलननीकननी कसम .५.#० व 7. 7३७) परोनक०>ान.._+ह. शमी साकार हक-“ ०. ०००९ डे यशकलनी-ाना् सा >जमनझम 











“ १शट८ 


लीठ आया क्‍या ! 

किंतु यशोदा नहीं बता सक्री | वह विस्फारित नेत्नों से देख रही थी | 
रास चलता रहा और अन्त में राधा मूब्छित होकर गिर गई | परंतु गोपियों 
फिर भी नाचती रहीं | 


है प 


चर प्रीषक का ध्यान टूट गया । कोई स्लरी जोर से रो उठी, जसे उसकी 
बेदना घुट घुटकर निकल रही थी | वह महारानी प्राप्ति थी, जिसका पृत्र 
समिप्लव में मारा गया था | अब उसकी याद आगई थी । दारण अपमान से 
वे लुट गये थे, पति मारा गया था, यात्रा का भीषण कष्ट था, जराखंध को 
पुत्री ने दुग्ख भत्ता उठाया ही कब था, और उस पर पुत्र की मृत्यु का शोक ' 

प्रोषक से कहा ; महारानी धेय्य धारण करें । 

अर्ति ने कुछ कहना चाह्दा परंतु वढ कहना चाह कर भी घुप होगई। 
जैसे बोलने की इच्छा ही नहीं रही थी। पुत्र के लिए रोती स्त्री को देखकर 
उसके भीतर बेदना जाग उठी । बह निस्खंतान थी | व्यथ ही तो उसने श्ती 
देह की धारण किया | घोर खत॒ृष्ति को पराजय ने और भी तीघ्र कर दिया | 
उसने कहा था ; पाणिमान्‌ | 

“देवी !! सागथि ने मुड़कर कहा । 

प्यास लग रही है। जल के आ ।' 

सारथि ने रथ रोका | पुकारा अरे नच्दि ! 

नन्दि दास था । 

आज्ञा !! नन्दि मे कहा---'देखी |! 

सारथि ने ४ गति किया | दास जल का पात्र लाया | चमड़े के सधक में 
से महारानी मे पानी पिया | 

में फिर चलने लगे । प्राष्ति रो रही थी | 
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चर बीरुधष ने देखा तो उदासी गहरा गई | उसको याद था रहा था कि 
रातों रात क्या से क्‍या हो गया था | 


उस समय वीरुघ राजमार्ग से प्राखाद की श्रीर जा रहा था| कंस ग्रासाद 
के बाहर शआ्राकर अप्ति महारानी के साथ रथ पर चद् कर राजपश्य की ओर 
आ रहा था महामात्य अक्रर का रथ बड़ी तेजी से मांगा चला आ रहा 
थ। । वीझध ने भी घोड़ा दोड़ा दिया | 
कंस को बाहर देखकर मद्ाघात् अक्र र ने अपना रथ रोक लिया | ओर 
गागरिकों के बीच में ही उसने कटद्ठा ; मद्राराज | मेने झापकी आज्ञा का 
पालम कर दिया है | कृष्ण, बलराम, श्रीर नम्दगोप आपका श्रेप्त निमंत्रण 
स्वीकार कर के मथुरा की और आरा रहे हैं 
कंस चौंक उठा था | उसने घूर कर कहा; श्रमात्य अ्रक्त र | 
वह डॉट थी । कस ने शुप्तरूप से भेजा था और अक्रर सब के सामने 
कह रहा था ! 
प्रहारानी श्रस्ति ने काठकर कद्दा : यद्ट तो हर्ष का विषय है अक्रर ! 
क्या वे श्रव विद्रोह्दी नहीं रहे ! 
दिवी !? अक्रर ने कद्दा : मैने आशा का पालन कर दिया है। इसके 
झ्तिरिक्त में कुछ भी नहीं कद् सकता ?? 
तो क्या ठुम भी विद्रोही हो श्रमात्य !! कंस ने गरणज कर पूछा | 
नागरिक पास आरा गये | मागध समिकों के श्र खड़खड़ाये | 
भ्रक्र ने हँस कर कहा; महाराज | आपकी आज्ञा का मेने पालन कर 
दिया है | श्राप उसे चाहते ये, में निर्मंत्रण दे आया हूँ | क्ष्ण आ रहा है 
जनादन गीविद कृष्ण आ रहा है 
'ज्ञमादन गोविंद ! जनादन गोविंद | कृष्ण | कृष्ण आ रहा है !! भीड़ 
में मर्मर झुनाई दिया | 
है, 


५२ श ४०७ -« 

पकड़ लो इसे |! कंस विज्लुब्धघ सा चिह्लायाः सेनिको | थद्द बिद्रोही है !? 

मागघ सेनिक आगे बढ़े परन्तु हठात्‌ लड॒ग चमकने लगें शोर यादव 
सनिरकों ने अक्रर के रथ के चारों ओर रक्षार्थ व्यूद बना लिया और अपने 
भाले तानकर खड़े हो गये | 

नागरिक चिललाथे : जनादन कृष्ण की जय ! 

जनादन कृष्ण की जय |! 

अक्र॒र के सारथि ने रथ मोड़ लिया और यादव सैनिकों से घिरा हुआ 
बह अपने प्रासाद की ओर चला गया । 

कंस देखता रहा | उप्की आँखों से श्राग बरस रही थी। महारानी 
खस्ति ने आशा दी--पाशिमान | प्रासाद की ओर ! 

(जो आज्ञा देवी !? कह कर साराथि ने घोड़े हॉक दिये। मागघ सैनिकों 
से घिरे हुए वे चल पड़े । 

नागरिक श्रव चिल्लाने लगे--जनादन कृष्ण की जय | जनादन कृष्ण 
की जय ! 
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चर बीरूध कोंप गया | उसने फिर सोचा | वही दृश्य श्ॉँलों के सामने 
गया थ | 


प्रासाद के विशाल प्रकोष्ठ में श्राज मंत्रणा हो रही थी। कंस के भाई 
थ्राये थे | 

सुनामा, न्यग्रोध और कह्ठू बेठे थे | सुह्द शुक्भ , राष्ट्रपाल श्रौर सृष्ठि 
खड़े थे | घुष्ठिपान द्वार के पास था | 

महारानी अ्रस्ति गंसीर थी। महाराज कस सिहासन पर आसीन था | 

शक्ल कह रहा था ; किंतु आर्य्य मैंने एक बहुत बुरी बात सुनी है । 


क्या है' बह, कंस ने कहा । 

“देव | देवकी के भाई देववान, उपदेव, सुदेव ओर देववधंन आज ही 
मथुरा में लीढ आये हैं और चृष्णि और अंधकों में आग भड़का रहे हैं | 

कंस ने कहा ; किन्तु में अंघक हूँ शक्ढ | तृप यह क्‍यों भूल जाते हो ! 
क्ृतवमों का पिता ह्ुदिक कहाँ है ! 

'देव !! सुनामा ने कहा--“वह विद्रोहियों से मिल गया है ?! 

'तो क्या १ अ्रस्ति ने पूछा, “इस ग्रासाद और बन्दीयद के श्रतिरिक्त सब 
ही विद्वोहियों से मिल्ल गये हैं !? 

“देवी ! ज्यग्रोष ने कहा ; मथुरा की आधी प्रजा उमड़कर कृष्ण की 
विद्रंही] सेना का स्वागत करने चली गईं है |” 

हूँ |” कस ने कहां । ओर संगर की सेना क्‍या कर रही है ! बद्द तो 
तुम्हारे आधीन थी न राष्ट्रपाल |! 

'दिव !? राष्ट्रपाल् ने कहा--तीन चौथाई सेमिक भाग गये हैं। मेंने 
रोकने की चेष्ठा की, परन्तु वे झके नहीं |! 

'घिकार है तुम्हे !! कंस गरजा। तुम्हारे अन्न पर पत्ने हुए सेवक भी 
हुमसे रोके नहीं गये !” 

देव ! अध्त ने ठंडे स्वर से कहा $ उत्तेजित होने का समय नहीं है | 
जब्न महामात्य प्रक्ृर जैसे व्यक्ति उधर मिल गये हैं तब इसमें आश्चय्य ही 
क्या है ?! 

कंस उठा | सब उठ पड़ी । 

दठातू चर ने कहा ; देवी | आपकी आशा का पालन हुआ । 

'बह क्या देवी !? कंस ने बैठकर पूछा | 

सब बैठ गये । 

अध्त मुस्कराई । उसने कहा : आय्य | जब प्रजा विप्लव करती है तब 
राजा को बल ओर छुल दोनों से काम लेना चाहिये | 

कंस उदच्दिग्म हो उठा | बोला : इसका श्र्थ ?? 

अध्ति ने कहा ; चर | जाओ | ले आशो । 

पर गया | कुछ देर में ही वह चाणुर, मुध्विक, शल और तोशल नामक 


कर 


ब्रजल 


लव 


पन्ञों को ले आया । उन्होंने आकर प्रणाम किया | ३ 

चाणूर |? तृष्टिपान क्र उठा | 

पदेव !! महारानी श्रश्ति मे कहा--'मागब चाणूर को में इसी दिन के 
लिये मगध से क्लेकर आई थी । 

फी समझा नहीं ।” कंस ने कहा 

'छेव ! आप उद्विग्न हैं।! महारानी ने कहा।| जाप घोषणा करू कि 
नगर में शांति रखो । झाप कृष्ण से युद्ध तो नहीं कर सकते ? युद्ध तो दो 
समान व्यक्तियों में होता है । वह विद्रोही दइ | शापके एक दास का पन्न है । 
शाप महाराजाधिराज हैँ। दोनों में घोर अन्तर है। आज आप उससे युद्ध 
करेंगे तो वाहएद्दीक से लेकर प्राग्ज्योतिष तक दासों से महाराज लड़ने लगेंगे झौर 
यह अनथकारी हो जायेगा | हमारे इस युद्ध पर श्रसंख्य राध्ट्रें। के भविष्य पर 
प्रभाव पड़ेगा | इस समय जातियों का भेठ भूलकर सिंधु से ब्रह्मवृत्र लोहित्स 

के ही विशाल शक्तिशाली राजा है | मोजराज कंस ! वह मगधराज् ब्राइद्रथ 
जरासंध है | कुर, प्राग्ज्योतिष और शोरसेन भें भी साम्राज्य उठ रहे हैं | हमे 
जो कुछ करना है वह सोचकर करना है। यह युद्ध मूलतः ऐकतंत्र श्रार गणु- 
तंत्र का युद्ध है । इसलिये में प्राथना करती हू कि आप युद्ध न करके छुह्ा क 
अवलम्बन लें | 

'में प्रस्तुत हूं देवी !? कंस ने कद्दा-- परन्तु अब तो मथुरा घिर गई है । 
अब में करूँ भी तो क्या [! 

“देव | अभी बहुत कुछ है |? अस्ति ने मुस्कशाकर कहा : श्राप डठिये। 
र््शाला में कल मन्नयुद्ध की घोषणा करा दे | गंगा श्रौर सिन्खु के बीच में 
यद्द पुरानी परम्परा ई के जो वीर मज्लयद्ध नहीं कर सकता, जो वीर रक्षशाला 
में अपना पराक्रम प्रमाणित नहीं कर क्षकता, बह प्रज्ञा का शासक होने के 
योग्य, नहीं है । कल कृष्ण श्राकर चाणूर से युद्ध करे | रज्शाला में प्रजा को 
आने दो | अन्तिम दाँव दे | देखें चूलकोका यक्ञी का प्रशाद किधर ज्ञाता है | 
भ्रद्दि अ्रबकी बार हम जीतते हैं तो शन्नुश्नों की खालें सिंयबाकर में उनसे एक 
भेरी मेंदवा कर ४शिभद्र पक्ष के चैत्य में भिजवा दूँगी जहाँ गिरिन्रज की प्रज्ञा 
नित्य उन पर पड़ती चोटों की सुन सके |! 
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पद्दारानी घुप दो गई । कंस को साहस आया | वह छ्षण मर चुप रहा 
आर उसने कहा : देवी ठीक कहती 

फिर उसने मुड़कर कहा ; सूष्ठि | 

श्राय्य !? उसने कुक कर कहा | 

(कुल बधुए कहाँ हैं ! 

“देव | वे मगध सैनिकों में सुरक्षित हैं | 

'द्वेव !! चर ने कहा-- मथुरा की यादवियाँ श्र धारण करके सज्नद्ध 
हैं| किसी भी समय द्ाक्रमण हो सकता है | अब कुलबधुओं के ग्रा्णों के 
बच जाने का भी कोई निश्चिय नहीं है ।! 

आपत्ति कॉप कई | परन्तु फिर भी सुस्थिर बनी रही | उसने अपनी भंगिमा 
की बिगड़ने नहीं दिया | 

अस्ति ने कछ रुक कर कहा : मयभीत॑ चर | कुलबधुण अपनी रही 
छाप ही कर लगी | 

पदेव !! चर ने कद्ा--सुना था कि यादव स्तरियोँ ने प्रतिदिसां में कहा 
था कि प्रज्ञा के पुरुषों की प्रेरित करेंगी कि जैसे उन पर बलाक्तार किए गये 
हैं, घसे ही. कुलवधुओं से भी किये जाये 

कंस गरजा $ असंभव !! 

चर ने परहारामी के इ'गित पर कहना जारी रखा ; परन्तु तुता है कृष्ण 
ते शाज्ञा दी है कि किसी छ्ी का अपमान नहीं किया जाये | 

धह ग्ाज्ञा देने वाला होवा कोन है ! सष्टि ने कद्दा । 

कंस मे फिर कहा; दुष्टिमान , 

तुष्ठिमान पास आया । पूछा ; मद्वाराज ; 

प्रणइल्लेश्बरों की रांबाद दिया था | क्‍या उत्तर आया £ 

'देव कुछ आ। गये हैं, कुछ थ्रा रहे ६ ।॥' 

ले सब किस की ओर हैं £! 

दे वे अधिकांश शत्र की झोर हैं |! 

धपीच |! कंस ने होंठ काटा । मैंने इसीलिए इन्हें इतना श्रधिकार दिया 
था |! समय पलठने पर सब ही शत्रु की शोर ही गये ४? 
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इसी समय एक मागध दोड़ता हुआ हांफता हुआ आया और पुकार 
उठा- महाराज ! 

सब खड़े हो गये | 

परागध ने कहा + देव सबनाश हो गया । 

क्या हुआ ?! कंस ने पूछा | 

“देव शत्र ने नगर द्वार तोड़ डाले [* 

कंस ने सुना ओर उसके हाथ में खड़॒ग चमकने लगा | परन्तु महारानी 
अस्ति ने बढ़कर कहा : आय्य न्यग्रोध | नगर में रंगशाला के मद्लथुद्ध की 
घोषणा करा दें | परसों ठीक रहेगा तब तक स्पष्ठ भी हो जायेगा कि मंडले- 
श्वर किधर है, वाहिनी किधर है, नगररक्षुक किसकी ओर हैं और हम भी 
अपनी रक्षा कर सकेगे। 

सभा वियर्जित हो गई । 
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चर बीरुघ हाथी पर कुक गया जैसे लेट गया हो | वह ओर नहीं सोच 
सका | हाथी मूपता हुआ धीरे-धीरे चल रहा था| उसके गले का घण्टा श्रव॒ 
भी बच्च उठता था | 

परन्तु चर कोस्तुभ की स्घृतियोँ दूसरी हो थीं। बह नगर भाग में था| 
उसने तो तूफान देखा था। और बह चाहता तो था कि सबको एकबार मन 
में समे लेता किन्तु वह क्या कोई सहज बात थी | सारी मथुरा का विप्लय 
निनाद अ्रभी भी उसके कानों में गूज रहा था। कितना भयानक, कितना 
रणलोलुप था वद्द सब | 


'पितृव्य !? कृष्ण ने कहा था, 'आय्यां पितामदी गान्दिनी को हमारा 
प्रशाम पहुँचायें |” 


बणक १ ३ पर ज- 
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अक्रर के जाने पर देखा वहाँ ग्राम-आम के लोग एकच्र हो उठे थे। 
संध्या की ढलती छायाओओं में श्रनेक उह्काओं के प्रकाश में वे सब मथुरा के 
बाहर ठहर गये थे | 

पूरी रात विज्लुब्ध जयनिनादों से थरोती रही । 

गोपों के ऋुएड खाना पकाने बेठ गये थे। झ्ाज मन्दगोप स्वयं प्रबन्ध 
कर रहा था | 

एक व्यक्ति आया । 

कोन ?? कृष्ण ने कहा | 

में हैँ, चर कल्पवर्ष |? 

सब एकन्र हो गये। 

क्या संबाद है ! स्तोककृष्ण ने पूछा । 

कंस ने घोषड़ा कराई है कि वह नंदगीप ओर उसके पुत्र का रेंगशाला 
में स्वागत करेगा | वहाँ मन्न चाणूर गौर उसके तोषण आदि से युद्ध करना 
होगा । वह नहीं चाहता कि श्रकारण रक्तपात हो | वह नंदगीप और कृष्ण 
को अपना मशण्डलेश्वर बनाना चाहता है |! 

नंदगोप ने कद्दा ; तो क्या में कर ले आऊँ ! ब्जका गोरस एकत्र कराऊँ। 

कराना दी होगा ! रंगवेणी के पिता सारंगने कहा, अभी धह महाराजा 
है | जब तक बह सिंहासन पर है तब तक हमें नियम से ही जाना होगा ।! 

कृष्ण चुपत्राप सोचता रहा | 

परत्तु!, नन्दगोप ने कहा ; चाणूर से युद्ध | कृष्ण और बलराम करेंगे !? 
बह काँप उठा । 

बलराम ने कहा ; भयभीत ने हों पिता ! हम करेगे और जीतेंगे | 

परन्तु श्रव उतनी शीघ्र वे लोग स्फुरित नहीं हुए । 

कृष्ण मे कहा $ कल में इसका निश्चय करूँगा स्वयं | श्राप प्रजा का 
प्रबन्ध करें | 
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चर कौस्तुभ ने ग्रीवा खुनाई | देखा कोई कीड़ा काट रहा था | 

नाटकेय ने कहा ; क्‍या हुआ १ 

'कुछ नहीं ।” चर ने कंहा+-' कोई कोड़ा काट रहा था | 

'कीड़ा !? 

महारानी अस्ति ने सुना तो धोरे से दुद्दराया। “वहीं तो श्रव तक काट 
रहा हे, अभी तक काठ रहा है'”'पाणिमान''? 

“देवी [!? सारथि सुड़ा । 

“राजमार्ग से हम कितनी दूर हैं ! 

कुछ ही और समर्भे देवी ।? 

“फिर भोीगवत्ती में नागों का कोई समाचार मिला है ? इधर सुनते हैं 
वासुकि वंश पागर्घों का विरोधी हो गया है १! 

हाँ देवी |! 

(फिर तू उधर ही क्यों जा रहा है !? 

“देवी हम रात को पहुँचेंगे | अंधेरे ही चल दंगे | वे लोग क्या ज्ञानें हम 
बेन हैं! कोई क्या समझ सकता है फि जरासंत्र की पुत्रियाँ इस रूप में होगी? 

आअहत्ति छुप हो गई | रथ के पहियों की घरर घरर सुनाई दे रही थी | 
पाशिमान कह रहा था ; देवी ! 

ककया है? 

'भहारानी प्राप्ति सो गई लगती हैं [! 

'सो जाने दे उसे । वह व्याकुल दो गईं है |” 

(देवी | आपको क्या दुख नहीं है !? 

अत्ति ने दीर्ध श्वास लिया । उत्तर नहीं दिया थे. फिर बढ़ने झरे | 


घर कॉल्तुम फिर सोचने लगा | 
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जब कृष्ण अपने गोपों के साथ नगरद्वार तोदुकर भीतर घुसा तो भीड़ 
भीतर घुत्च जली | मथुरा के लोगों ने भीषण जयज्ञयकार किया | तमाम राज्य 
सैमिक जानसे पार डाले गये | सशख्र यादुबियाँ पथ पर झा गई आर उन्होंने 
कृष्ण का तिलक किया | 

परन्तु गोप चकित थे। नगर ग्राचीर में वे विशाल गोपुर, वे जब्त 
स्फटिक सणि, सुबर्ण के फाटक, सुन्दर-मुन्दर तोरण, उन्हें श्राश्चर्य में ढालने 
लगे | नगर की बाह्य प्राचीर मीतर से ताम्न और लौह से सुदृढ़ दे किंतु, जब 
मनुष्य उठता है तब वह घरा रह जाता है | मनुष्य-बल सर्वोच्च शक्ति है ! 

भीड़े' फूमती हुई' महानगर में घूमने लगीं। नगर बंद नहीं था । दुकाने 
खुबी थीं और दूकानदार मीड़ी पर खील बरता रहे ये। स्वियाँ वातायनों से 
फन बरतणा रही थीं। उपयर्नों में वेश्याएँ स्थागत गीत गा रहो थीं। सतुष्पर्थों, 
अट्टलिकाशों और प्रजा-सभा-भवदन के आगे भीड़ जमा थी। 

प्रागब्न सैनिकों से जगह-जगह प्रजा का युद्ध होता था। चारों श्रोर 
हलचढा मच रही थी। अब-जगकार के श्रतिरिक्त कछ भी सुनाई नहीं 
देता था | 

उस समय विशाल चौक में भीढ़ झक गई। कृष्ण ने बोलना प्रारम्भ 
किया । बह देर तक गरणता रहा । उसने कंस के अत्याचार झीर प्रजा फे क्टों 
का वर्णन किया । भीड़े' हँकासने लगीं, दृद्ध यादव बाहर आगये और बाहण 
क्षत्रिय और बैश्यों ने दही, भथ्रद्धत, जलपात्र, पुष्पद्दार, चंदन तथा भेंड की 
साभग्रियों से कृष्ण और बलराम का स्वागत किया । ज्यों ने उनका लाइश्य 
देखा तो देखती रह गई । 

अपने कई माई-बंदों पर लादो लदबाएं हुए सामने से साग॑ पर कंस का 
भोबी चला था रहा था। कृष्ण ने कहा : रजक ! कहाँ ले जाते हो यह बच्च | 

कुंस का उदृग8 धोबी दँसा और कह्दा ; भरे दो दिन के खेल. है गवाली | 
नयी मागध सेना आकर सब को कुचल देगी | 
भीड़ चिह्लाई + चुप रह कुत्त नीच | 
तो उसने कृष्ण की ओर व्यंग्य से देखकर कद्दा : गाँवों श्रौर वनों मे 
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रहने वाले व्रम्यक | तुम यह महाराज के राजस बचा पहनोंगे ?? 

कृष्ण ने पठाक चाँटा मारा और वसा छीम लिये। भीड़ ने घोची को 
उछालकर ऐसे पछाड़ दिया जैसे घाट के पत्थर पर धो दिया हो | बाकी धोबी 
कपडे छोड़कर भाग गये। 

भीड़ हँसी झ्रौर वे सब कपड़े बॉटकर पहने लगे | 

उस समय कृष्ण शोर बलराम की शोभा देखने योग्य थी । कृष्ण ने 
कहा ४ विद्रोहियो | यह कंस का नहीं था, प्रजा का था | प्रजा ही आज सब 
कुछ छीन लेगी । 

उसी समय दूकानों से दूकानदार सामान ले लेकर उतर आये । उनके 
प्रमुख ने कहा । विद्रोडियों | स्वागत है। आज हम तुम्हारा अभिनन्दन 
करते हूँ । 

फिर तो ओऔीदामा घबरा गया । दज्ञी ने संगब्िरंगे कपड़े अपने हाथ से 
कृष्ण बलराम को पहनाये और भीड़ को भी बाँटे। सुदामा माली के फूलों 
ओर गजरों से तो सारा हाट गंधित हो गया । 

सप्ती मागधों ने आक्रमण किया । युद्ध प्रारम्भ हो गया । कृष्ण ने उछुल 
कर अश्वारोही नायक का सिर खड॒ग से दो टुकड़े कर दिया | रक्त को फुद्दार 
से छाती भींग गई। बलराम ने उसका घोड़ा काट दिया। मागध मसाग 
मिकले । प्रजा के लोग उनका पीछा करते रहे | 

फिर जयनाद उठा | 

चर कोस्‍्तुभ ने देखा | उस पर एक थकान सी श्रा गई थी | परन्तु श्रभी 
क्या था १ मंजिल तो बहुत दूर थी | कब पहुँचेंगे ! शीर पिर ध्यान झ्राने लगा । 


राजमार्ग पर अंगराज शौर उबटन लिये राजसैरंधी कब्जा जा रही थी | 

कृष्ण ने उसे टोक दिया। सब कब्जा को देखकर इसने लगे । परन्तु 
कृष्ण नहीं हँसा | उसने कहा : घुन्दरी | तुम कौन हो ? यह अंगराग तुम 
किसके लगाओोगी ! 


ह 5 हि मत 


कृष्ण के मुख से यह शब्द सुनकर आज़ कुब्जा तन कर ऐसे खड़ी हुई कि 
कण भर, ऐसा लगा, जैसे वह सचमुच कुब्ना नहीं है, सुब्दरी है ! परन्तु 
त्रिवक्रा कुब्जा का वह रूप फिर बदल गया | 

'तुप्त | तुम बिद्रोह्दी कृष्ण हो ९” कुब्जा ने कहा | 

मैं ही हूँ ।! कृष्ण मे कहा । 

कुब्जा ने कहा : तब तुम ही हमारे राजा हो कृष्ण | झब अत्यासार का 
अन्त हो जायेगा । मुझ पर सब हँसते हैं। तुम नहीं ईसे बनमाली ! तुम 
दुखियों का सम्मान करना जानते हो ! तुम मेरे स्वामी हो |? वह गदूगद 
होकर बोली + देख रही हूं सारी मथुरा अकारण ही पागल नहीं हो उठी है । 
तुप सचमुच महान हो। आज से में कंस की सेरप्री नहीं, तुम्दारी सेविका हूँ।' 
उसने कृष्ण के शरीर पर पीला अंगराग लगाया, फिर बलराम के भव्य गौर 
शक्षों पर लाल अंगराग लगाने लगी | 

फिर उसने घीरे रे कहा ; कृष्ण | 

उसने लज्ञा से शाँखें कुकाली और कहा; में कुब्जा हूँ, परन्तु युवती 
हैँ । मुझे यौवन का फल्न दो | मेरे घर चलो ।! 

कृष्ण इस दिया | कहा ; सुन्दरी | में तो यात्री हैँ। अभी नहीं देखो 
मथुरा नगर धधक रहा दे । 

कुब्जा ने कहा $ श्राय्य | में भी इस भीषण अग्नि में विद्रोह को एक 


ज्वाला दी हूँ । 


चर कौस्तुम फिर डर गया। यह क्या था सब !| क्‍या था उन्माद | किर ? 
तुमुल निनाद हुआ असंख्यों खड़ग आकाश की श्रोर उठ गये और जय जय- 
कार उठ रहा था। चारों ओर भीषण कोलाइल था । 

एक शब्द था । जनार्दन की जय ! 

उस समय कृष्ण व्यापारियों से सम्मानित होकर रंगशाला में धमुषयश्ञ के 


दा १४०७ ३३४ 
स्थान पर पहुँच गया | चारों श्रीर से उसे देखने के लिए भीड़ हूटी पद 
रही थी । 

शत्यन्त मृल्यवान भनुष बहुमूल्य शलछूारों से सुसाझत रखा था। बेरशी 


के जारों ओर राजसीनिक थे । वे झसुर जातीय थे। दंघर्ष होने लगा | परूतु 
भीइ ने उन्हें घेर लिया । कृष्ण मे नेदी पर चढ़ कर उस भीषण घनुफ़ को 
बल लगाकर उठा लिया श्रीर उठा बल्षिष्ट गोप ने, जो अपने सौंदय्य के कारण 
कोमल सा छगता था, उस धनुष की चढ़ाकर एक दम तोड़ कर पटक दिया | 
आश्चर्य से भीड़ चिल्लाने लगी | उस्त अ्रपार पीरुष को देखकर स्रियों की छाती 
हुमकने लगी, बच्चे विल्‍्लाने लगे, विद्रोही कृष्ण की जय, जय'“' ओर जय 

केवल जय*** 

असुर पहरी क्रद्म द्वो उठे थे। नायक जिल्लाया : पकड़लो इसे | जाने 


तब भीड़ ने उन असर प्रहरियों को वहीं समाप्त कर दिया और राज- 
प्रासाद के एक घोड़े पर घनुष के हुडठे टुक्ों को बॉब कर ज़ोर से कशाघषात 
किया, घोड़ा स्वभाव के अजुसार प्रासाद की ओर भाग चला | वह कंस के 
लिए, प्रज्ञा का संदेश था" 


मर कोस्तुम फिर सिर की भनमनाहट से उद्दिग्यस हो गधा | उसे लगता 
था जैसे उसमें जयध्वनि की गूज के अतिरिक्त अब कुछ भी बाकी नहीं रहा 
है | बह करे भी तो क्या ! 

नाटकेय ने कहा : कोस्तुभ ! 

क्या है !? उसने चोककर पूछा | 

तुम क्‍या सो रहे हो ? में समझा तुम घोड़े से गिर जाओगे १! 

नहीं नाटकेय ! कोस्तुम ने कह्दा--बह दूसरा तुरंग था, उस पर धनुष 
के ढुकड़े थे, '** *** 

वह सब चौंक उठे | कोस्तुम सचमुच चक्कर खाकर गिर गया | सब ठह२ 


एक श हा ९ हक 


गये । कौशस्तुभ को पामी पिल्लाया गया झौर चर नष्तक के साथ रथ में क्िटा 
दिया गया । कोस्तुम ने अद्ध चेतना में थीरे से कहा ; महाराज ! विद्रोही पास 
ञ्रा रहे है 

महाशमी श्रस्ति सोने का यत्न कर रही थी किन्तु डर लगता था। वह 
भूलना चाहती थी परन्तु बार बार वही रूप याद आने लगता था। 





रात हो गई थी | 

पथुरा में भयानक कोलाइल हो रहा था। सारे नगर में विद्रोह की आग 
लगी हुई थी अन्यकार ल्ला रहा था। ठोर ठौर पर मागधों श्रौर यादवों में 
हत्थाकाशद होता । सागव बिर गये थे | मण्उल्षेश्वरों में कई लोग विद्रोर्धियोँ 
से मिल गये थे । भीड़ों के ठद्ठ गरजते थे---कंस का स्बनाश हो 'जनाद॑न 
कृष्णु की जय 

एकात कक्ष में अस्ति कंस के साथ सो रही थी | द्वार पर उसने कठोर 
ग्रौर भयानक मागध असुरों को प्रहरी बनाकर खड़ा कर रखा था 

बाहर हवा सघाँच साय करती थी, जिसके झौंकों से कभी कभी दीपशिखा 
यातवायनों से श्राती दवा के आठके खाकर कॉप उठती थी । जैसे रात भी इथा 
की तरह ही काँप रही थी | सामने लगा दर्पण कभी कभी उजाले में चमक 
उठता था | वातावन में से तारे ऋल्मला रहे थे 

कंप चिल्ला कर उठ बेठा था| वह पसीने से तरबतर था | 

पया हुआ मध्दाराज ?! अस्ति काँप उठो थी! 

कंत दॉँफ रहा था | उसने कहा था अश्ति '*'अधप्ति' ' भेरा सिर कहाँ 
है| में ल्वप्न देख रहा था 

"क्या देख रहे थे स्थामी !? भ्रस्ति ने पूछा । 

पीते जल और दर्पण में देखा था ' मेरी परक्ाँही तो पड़ती है, परस्तु 
सिर नहीं दिखाई देता 
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कंस उठकर प्रकोष्ठ में घूमने लगा था | श्रत्ति का चीते का बच्चा गुर 
गुराने लगा था 

कंस चिल्लाया था' _ 'बह्दी है, वही है | ' 

'कीन है !” अस्ति ने उठ कर कददा था * ' 

कोई नहीं है, कोई नहीं है |  ? 

बाहर भीषण जयध्वनि सुनाई दी थी ' कंस का सर्वमाश हो'  ' 

जनादन कृष्ण की जय !! 

यादव गणु को जय |” 

कंस ने कानों में उंगली घुसा लौ थीं जेसे वह इसकों सुनमा नहीं 
चाहता था 

परन्तु कुछ देश बाद चिल्ला उठा था ; देबी | भेरे कान बंद हैं किन्तु मे 
प्राणों का घूं घू' शब्द सुनाई नहीं देता  'देखों देखो 'भीत पर भेरी 
छाया पड रही है, परन्तु उसमें छेंद हो गया है ' 

अपष्ति ने उसे पकड़ जिया था| भकझकोर दिया था | 

'सो जाओ आय्य |! आस्ति ने कध्ा--पतुम डर गये हो |! 

तुप्र नहों डरी देवी [? 

'नहीं ।' अस्ति ने कहा परन्तु वह समय से रो उठी थी | कंस ने उसे छाती 
से चिपका लिया था। और वे फिर सोने लगे थे । कुछ ही देर में कंस के कंठ 
से भयानक चीत्कार निकला | अस्ति पसीने से भींग गई | उसने कंस को गा 
दिया था | कंस ने कहा था 5 में कहाँ हूँ. नरक ' भयानक नरक  ' 

'जहीं आय्य !! अश्ति ने कहा-- आप ग्रासाद में है ' ? 

'टीक है !? कंस ने कुछ स्वस्थ होकर कहा था--रे गल्ले पर प्र त चढ़ 
रहे थे " वे भुझे गधे पर ले ज्ञा रहे थे' ' 'फिर वे मुझे विष पिल्लाने लगे'  ? 

बढ काँप उठा | फिर कहा : फिर मैंने देखा मेरा सारा शरोर तेल रे तर 
है, गले में जपाकुछुम की रक्तबर्णमाला पड़ी है श्रोर रें बिल्कूल नग्न क 
ला जा रहा हूँ, तमी सामने से एक सिर आकर हँसने लगा | बढ शमठ का 
सिर था | उसने कहा : पापी | तेरे कारण में अंधतमिल्न में पड़ा हूँ, मेरी देह 
को वे कुत्त' ' सयानक कुत्त नोंच नॉंच कर खा रहे हैं ' ' 
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अ्रह्चित भयभीत सी बैठी रही थी | कंस ने श्राँखों के सामने उँगली की 
आड़ की झीर कहा ; देवी आज दो बत्तियाँ क्‍यों जल रही हैं *' 
कंस का हाथ महारानी ने खींचकर कद्दा था । अ्रव॒ देखो अरब तो एक 
द्वी ६“** 
नहीं, देवी “दो ही हैं***! 
स्ति चिल्ला कर मूच्छित हो गई थी | 


१।स्ति को पसीना श्रा गया | 

पाणिमान ने कहा ; देवी | क्या हुआ १ श्रापने चौत्कार क्‍यों किया ! 

पने !! अस्त ने पूछा : “झत्र तो नहीं किया | में तो डस रात हृठात्‌ ही 
छर गई थी **! 

पाणिमान खुप रद्दा | उसने व्यथा से सिर क्ुका लिया। उसे लगा 
पहारानी विज्ञिप्त हो गई थीं | ह 


चर नप्तक ने पूछा : कीन ! 
सैनिक विकट ने कहां ; कुछ नहीं चर कोस्तुभ मू््छित दो गया है । 
ओह ! कह कर गण्तक ने श्राँखें मीचली | उसे याद आने लगा । 


क्‍ 
विशाट मगर का राजा श्रपने सामने शेरो, ओर आदमियोँ का संधष 
कराता था, जिपमें भ्रसंख्य लोगों की भीड़ इकट्टी होकर उस बबर आनंद को 
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देखती थी |४ 

देखते ही देखते रंगभूमि मगर गई | मणडलेश्वर्रों के बीच में कंस आराक 
बट गया। गआाभ सभा में बर के पारे प्राप्ति नहीं भाई थी | मागध सैनिक 
सञ्नद्ध खड़े थे | असंग्य भीड़ चारो शोर आ गई थी | भैरो बजने लगी थी। 
कोल" इल हो रहा था | नंदगोप सारा कर अपित करके एक ओर बैठा था | 
भीड़ में आाबाल बृद्ध नर नारी उपसिथित थे । मद्दारानी अस्ति गंभीर बेटी थी। 

अखाड़े में तेल से भींगी मिट्टी के एक झोर एक सागंध असुर खड़ा था | 

अत्ति ने धीरे से नप्तक से कद्दा ; 'कृष्णु कोन सा है !? 

देवी अभी आया नहीं ई |! 

भूल न जाना |! 

'नहीं देवी |! 

नष्तक यीधा खड़ा हो गया | अश्रसश्ति ने उसे झ्राश्ा दी थी कि जिस सपय 
कृष्ण और बलराम आने लगें था पीलुक अकुश मार कर म्दिशा से मत कुम- 
लगापीडू हाथी को क्रद्ध करके उन पर दौड़ा दे। ने पर ही जायेंगे। नष्तक ने 
प्रबंध कर दिया था | इंत समय नगर रह्षकों ने भीड़ की रस्से बॉघधकर राक 
रखा था। जगह-जगह समिक खड़े थे | 

कंस ने अपने ऊंचे सिहासन से देखा। चामग्राहिणी हाथ छुलाने 
लगी । श्रगरुधूम उड़ने लगा । ह 

#जैसे यूनाव और रोम में राजा लोग ग्लेडियेटर लड़ाते थे, बैंस ही बहुत 
प्रावीनकात में यह भारत मे भी था। विराट राजा के यहाँ भीम को ऐसी ४ 
लड़ाइयों लड़नी पड़ती थीं । रक्षशाज! में वीरता दिखाना तो प्रचलित ही था| 
कर्ण और अज्जुन को दिखानी पड़ी थी । कंस के यहाँ भी यह साणुर आदि 
एक प्रक्रार के सरलेंडियेटर ही थे | इस प्रकार के युद्ध भें प्रतिद्न दी योडा जान 
से मारने को स्वतम्त्र थे। कंख के योद्धा भयानक थे | बह युग शारीरिक शक्ति 
का था। रोप से भाग्त के दो भेद लगते हैं | ब्शाँ ग्लेडियेटर नंगे और खड़ग 
सेकर लड़ते थे | यहाँ ऐसा नहीं लगता | परस्पर खुनीती पर लड़ना तो आब- 
श्यक था। भीम से जरासंध की लड़ना पड़ी था | परन्तु जब रोम में यह सब ही 
रहा था, तब तक भारत इन बबरताओं को छोड़ कर बहुत सुसम्य ही घुका था | 
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नप्तक ने कंस के पीछे से देखा दुदर्भो बजने लगी थी | दृठात्‌ भीड़ 
चिह्लाई और फिर घोर कौलाइल मच उठा | 
नप्तक ने ऊँचे स्थान से देखा कि दृठात्‌ रंगभूमि के द्वार पर कुबलसापीड़ 
खिघाड़ उठा झ्रौर कपटा । कृष्ण और बलगम मागे। हाथी पागल हो रहा 
था। भीड़ स्तब्ध हो गई | और हाथी ने बलराम के पाँव को सूर॒ड में लपेट 
दी लिया था कि कृष्ण ने उसे वेग से शींन लिया और फिर हाथी आगे 
बढ़ा | कृष्ण बलराम के के पर चढ़ कर कूदा श्रीर लोगों ने आश्यय्य से 
देखा कि पीलुक घरती पर आरा गिर । और कृष्ण ने अंकुश लेकर हाथी के 
मस्तक पर मीषण आषघात करता शुरू किया। हाथी पीड़ा और क्रोध से भागने 
लगा | वह चिंघारने लगा। कृष्ण ने उसकी आँखों में अकुश घुसा कर उसे 
अन्धा कर दिया फिर उसके मर्म में श्रकुश बार-बार मारने लगा । 
लोग स्तब्ब खड़े थे | स्त्रियों के कंठ में प्राण झा गये थे | सब की आँखें 
फटी पड़े रद्दी थीं। और हाथी ऋषदा परन्तु अन्धा हाथी भाग नहीं सका | 
उसने एक ओर खड़े धैनिकों को कुचल दिया'** 
श्रौर देखत ही देखते हाथी बुशी तरइ चिघार कर गिर गया | कृष्ण 
कुद पड़ा | बलराम ने उसे छाती से लगा लिया । फिर भीषण जयनिनाद के 
बीच कृष्ण ने एक मरे हुए सेनिक फा खड़ग लेकर हाथी को काटा और उधर 
बलराम जुट गया । 
जयनिनाद से रंगभूमि कॉपने लगी | उस अद्भुत कर्म को देखकर दृद्ध 
बिचलित हा गये | जझ्लियाँ बोर जोर से कंस को गालियाँ देने लगीं | मद्दारानी 
अस्ति ने देखा तो नष्तक से कुछु कहकर सुपचाप रंगभूमि से दासियों' के साथ 
उठकर चल्ली गई | कंस ने देखा तो घबरा उठा । परन्तु वह बेठा ही रहा । 
वुदुर्भि शोर भेरी बजने लगी | जिस समय कृष्ण ओर बलराम ने हाथी 
के दांत कंधों पर रखकर र'गभूमि के बीच लहूलुद्दान होकर प्रवेश किया उनके 
प्रशस्त हढ़ वक्त, ल्फुरित पॉँस पेशियाँ और मयानक रूप देखकर लॉलुप आर 
कामी कंस मन ही म्रन थर्स उठा । द 
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तब मंदगोप ने खड़े होकर कहा ! महाराज कंस सुने । मेने अपने दोनों 
पुओँ को लाकर उपस्थित कर दिया दे 

कंस ने कहा : हम तुमसे प्रसन्न हैं मंदगोप हम श्पनी प्रजा का कह्याशु 
चाहते है | हमने सुना है कि तुम्हारे पुत्र विद्रोही हैँ | उन्होंने मथुरा की प्रजा 
की कष्ट दिया किंतु हम उन्हें क्षमा कर दंगे। किंतु उससे पहले उन्हें 
झपने बल से हमारा मनोरज्ञन करना होगा | हम चाहते हैँ कि बल्लराम शे 
सुष्टिक और कृष्ण से चाणुर का मल्लयुद्ध हो | बहुत दिनों से मथुरा की प्रजा 
ने ऐसा खेल नहीं देखा है । 

सब ने चौक कर देखा कि महामात्य झक्रर मं जाने कब आकर अपने 
शासन पर बेठ गया था | उसने उठ कर कहां ; महाराज कंस का न्याय श्राज 
पथुरा की समस्त प्रजा सुने । कृष्ण ओर बलराम तम्ण हैं | मुष्ठिक और 
चाणुर उनके समवयस्क नहीं हैं । फिर सभासद कहें कि क्‍या यह युद्ध न्याय 
युद्ध होगा ! 

प्रजा हरहरा उठी | सभाखदों में से कड्ढ ने उठकर कहां ; अप्तात्य प्रवर | 
महाराज का बचने आशा है। गायों बलों को हॉकने वाले यह गोप जंगली 
हैं । इनको नागरिकों का सा नहीं समझना चाहिये । 

अक्रर बैठ गया । ज्रियाँ चिह्लाई' ; कछ्छ घूत्त है। कंस का नाश हो । 

कंस तन कर बेठ गया | संनिक चिल्लाये ; सावधान ! 

मागध चिह्ल्लाये । महाराज कंस की जय ! 

परन्तु तब सहरस्सों की भीड़ ने जयध्यनि की $ जनादन कृष्ण की जय | 
वसुदेव पुत्र बलराम की जय ! 

उस कोलाहल को रुकने में देर लग गई | तब कृष्ण ने अखाड़े में बल- 
राम के साथ कसे हुए लंगोट पहन कर प्रवेश किया | हन दोनों ने मन्लों की 
भाँति अपने बाल कर कर बाँध लिये थे | उमके शरीर की एक-एक पेशी 
दिखाई दे रही थी | वह प्रशस्त वक्ष, बह सुदृढ़ जंघाए' देखकर युवतियों का 
हुंदुय कसमसाने लगा | पुरुषों से गर्जणन किया : कृष्ण बढ़ी ! 
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कृष्ण ने उपस्थित भीड़ को प्रणाम किया तब हजारों नर-नारी उसे हाथ 
जोड़कर करुणा ओर श्ावेश से चिहलाने लगे | 
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नंप्तक कराह उठा | दृश्य फिर याद आने लगा | 


भयानक मलन्लयुद्ध होने लगा। ज़ियाँ चिल्लाई। यह सम आयु वालों का 
युद्ध नहीं है। अन्याप है । 

नन्‍्दगोप चिल्लाया ; 'डरो नहीं | बरो नहीं ! देखते चलो, देखते चलो !? 
भैरी घोष बन्द हू। गया था। 

कभी चाणूर घकेलता, कभी कृष्णु | कभी बलराम मुधिक से घुटना मारता, 
कभी मुष्टिक कृषे पर जोर मारता । 

उस तुमुल्ल संघर्ष को देखकर कंस के रौॉंगछे खड़े हो गये | 

वयोबुद्ध कलिश ने चिल्ला कर कहा : मद्दाराज कंस | देख । श्राज ब्रज 
का पानी पेख | 

श्र उस समय लोगों ने आश्वय से देखा कि कृष्ण ने वायुवेग से आक्र- 
मण किया और चाणूर की दोनों सुजाएँ जकड़ कर अन्‍्तरिक्ष में वेग से कई 
बार घुपाकर उसे जोर से धरती पर दे पारा । चाणूर मर गया। उस भयानक 
मृत्यु की देखकर मुष्टिक घबरा गया | बलराम ने उसे उठाकर पढका | उसके 
मेँ ह से रुक वद्द निकला और वह सदा के लिये गिर पड़ा । 

ग्राकाश आनन्द और जय ध्वनि से विदीण होने लगा । छ्लियों को बच्चों 
का ध्यान नहीं रहा | मथुरा नगर की प्राचीन प्राचीरें उस तुमुल मिनाद से 
कॉपने लगी | इन्द्रध्यज्ञों के सामने टूटे हुए चाणूर और मुध्टिक के शर्वों को क्‍ 
दास खींच ले गए | 

कृष्ण और बलराम अपने दृढ़ बच्षों को ठोंक ठौँके कर बजाने लगे | यद्द 
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देखकर बालक हमे से चिललाने लगे | वयोबुद्ध कुलिश ने रोते हुए. नन्दगोप 
की गले से लगा लिया | 

कुंस पथराई आँखों से देखता रहा | अक्रर हाथ लठा कर जड़ा हो गया | 
सब्र चुप हो गए। तब अक्रर ने कद्दा : मद्दाराज कंश्त | कृष्ण ग्रोर बलराप 
विजयी हुए हैं | 

तब कंस चिल्नाया : नहीं | परम्परा के अचुसार अभी युद्ध समाप्त नहीं 
हुआ | श्रभी महाराज के योद्धा बाकी हैं | 

इससे पूथ कि वह बात समाप्त करे अखाड़े में कूट, शल झोर तोशल आा 
गये थे | 

भीड़ घिक्कारने लगी । 

यद्द अन्याय है। पाप है | लोग चिल्लाने लगे | 'कृष्णु शोर बनराप् 
पहले ही थक गये हैं 

परन्तु वयोचृद्ध कुलिश ने स्वर अहुत ऊँचा उठा कर कहा; मथुरा के 
नागरिकों ! भैय्य घरो ! यह अठारह वर्ष का बलराम और यह सोलह वर्ष का 
कृष्ण पहाड़ों में पले हैं ओर मेंने ही इन्हें छु छु वर्ष की आयु से पहल युद्ध 
करना सिखाया है | परम्परा को अपनी सीमा तक खिंचने दो ! 

शंख बज उठा | बलराम और कूद भिक्के | कृष्ण का शल्व से युद्ध होने 
लगा | लोगी ने आश्यय से देखा कि कूठ को बलराम ने उठा कर इसमी 
जोर से फेंका कि बह बीच में पेट से फट गया और लोगों के संभलने से पहले 
ही शल लोगों को मरा दीखा | छस् समय कृष्ण खड़ा ही हुआ था, लोग 
खिजलाने भी नहीं पाये थे कि कंस का इशारा पाकर बेईयानी से तोशल 
फपटा ओर उसने धोखे से कृष्ण को मार डालने की चेष्टा की | किन्तु कृष्ण 
बिपुल्ल वेग से चक्कर दे गया और निभिष भर में लोगों ने देखा कि ताशल 
के मुख्त से रक्त निकल्न रहा था शरीर निश्चेष्ठ पड़ा था | 

कंस के बचे हुए महल भयभीत द्वोकर मागने लगे | 

कंस क्रोध से गरजा ; मारी ! सेनिकों | इन लड़कों को पकड़ लो। गौपों 
को लूट लो | नन्‍्द को बन्दीगृह में डाल दो ! बसुदेव, देवकों और उम्रसेन की 
दृत्या कर दो **! 
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परन्तु तब तक कृष्ण और बलराम म्ज्च की शोर झाने लगे । भीड़ 
गरजी । जोर का रेला आया और सहल्ल त्ली पुरुषों ने जोर लगाया। रख्सा 
टूट गया | सेनिक मिंच गये | नष्तक घायल होकर भागने लगा । 

उशके बाद कहते हैँ कृष्ण ने बाज़ की तरह कपट कर कंस को बाल पकड़ 
कर दबा लिया और उसके भाइयी से जब बलराम लड़ रहा था, कृष्ण ने 
कंस के टुनडे-टुकड़ें कर दिये | झक्र र का खड॒ग म्रागध नायकों के सिर को 
काथने लगा भीषण रक्त पात होने लगा | 


मप्तक ने चिह्कलाकर कहा ; पानी**" 

सब थरों गये" ** * 

अटित ने चोंक कर कहा $ क्‍या हुआ पाशिमान |! 

देवी ! नष्तक भवयात्त सा चिल्ला उठा है ।? 

प्ष्यों १ 

नहीं जानता देवी !” 

पाशियान | हमारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा है ? 

वहीं देवी | आप भयभीत ने हों। दम अपने प्राण देकर श्रापको 
रक्षा करेगे ।! 

आह ? अप्ति ने कहा श्रौर फिर झँखे मू द्‌ ली । 

घोड़े फिर बढ़ने लगे | द्वाथी का घण्टा बज रहा था | 

नप्तक ने कद्दा कोन : में कहां हूँ !” 

कौस्तुम ने कहा ; अरे में रथ में कैसे श्रा गया ! 

(तुम मूड्छुत हो गये ।! बन्दीग्रह का आधिकारिक बृहत्सेन संत्विना के 
स्वर में बोला | 

कोरतुम ने उत्तर नहीं दिया | 

सेनिक विकट ने अपने घोड़े की लगाम ढीली कर दी थी और आकाश 
की ओर देख रहा था । उसे वह भयानक दृश्य याद आ रहे थे! 
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वह घबरा गया था| जिस समय कृष्ण ने कंस का वध किया उस समय 
घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया था मागघ सेना भीषण युद्ध कर रही थी। महारानी 
के दो गुल्म प्रासाद की रक्षा कर रहे थे । शीघ्र ही कह, सुनामा, न्यग्रोध, 
शंकु, महू, राष्ट्रपाल, सृष्टि, तुष्टियान ओर कंस के सहायक रंगयूमि में 
मारे गये | 

कंस का पुत्र भागा | एक यादव बालक ने उसे पकड़ लिया झौर कहा : 
भागता कहाँ है मूर्ख | तेरे पिता ने मेरे पिता को मारा था। श्राज में ठुके 
मारू गा । 

दोनों भिड़ गये । विकटठ प्रयत्न करके भी भीड़ में पास नहीं जा सका था। 
यादव बालक ने कंस के पुत्र के पेट में लात दी श्लोर फिर गला घोंट कर 
उसे मार डाला । 

कुल वधुए' भागने लगीं, रोने लगीं किन्तु यादवियों ने उमको हत्या करद॑ 

रंगभूमि में रक्त ही रक्त फेल गया था । 

क़रष्ण खड़ा हो गया ओर चिल्लाया : महानगशर के बीरो । सुनी ! सुनो ! 

भीड़ रुकने छगी । 

बलरास झोर ननन्‍्दगोंप कृष्ण के पास था गये । 

उस समय उन दोनों योद्धाशों के शरीर पर मिद्ठदी लगी हुई थी। बल- 
राम का गोरा शरीर मटमैला हो गया था | रक्त के बिंदु उसके बदन पर लगे 
हुए थे । बयोबूद्ध कुलिश ने कहा * मशुरा के वीशे | कंस मारा गया ! 
मथुरा मुक्त हो गई | 

परे हुए कंस के रक्त से रिंद्दासन भींग गया था। नन्दगोप ने का 
मथरा के नागरिकों ! आर्य पद्ठ आज अत्याचारी के रक्त से घुल गया है । 

तब भीड़ ने गजन किया : जनादन कृष्ण की जय |] 

नम्दगोप की जय [| 

कोलाइल थम गया | दास कंस के शव को उठाने लगे। कंस कुल की 


बची हुई स्त्रियाँ छाती पीठ-पीटकर रोने लगीं। यादबवियाँ प्रसक्ष होकर द्धृत्य 
करने लगी श्र उनके दाथों के खड॒ग आ्रापस में टकराकर लयगति से ऋन- 
भमाने लगे | 

सेतिक विकट चिहुँक उठा । 


तब वह किसी तरह भीड़ में घुस गया था और उसने कंस के मृत पुत्रफो 
हाथों पर उठा लिया था और भाग चला था | उस समय उस पर किसी का 
भी ध्यान नहीं था । 

मधुरा के लोग शापस में गत्ते मिल रहे थे | यादवियों ने कृष्ण और बल 
शा को घेर लिया था और तरुणियों साछ्वाद देने के बहाने उनके शरीरों 
को दबाती थीं और मोह भरे नेत्रीं से देखकर मुस्कराने लगती थीं | 

आर्य झक्रूर और नन्दगोप श्रव भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे | 


सैनिक घिकट ! नाटठकैय ने पुकारा । 

पक्या है १? 

जानते हो | हम कब तक पहुँच जायेगे 

गझभी एक प्रदर शोर लगेगा शायद |! 

शाह | नावट्केय ने हताश होकर कहा। उसे क्षगा वह चल नहीं 
सफेगा । घोके पर चढ़े-चढ़े कमर में दद होने लगा था। उसको भी क्‍या 
मुसीबत मेलनी नहीं पड़ी थी ! 


तरुशियों मदमज हो रही थीं। मथुरा के पर्थी पर पुरुषों के कुंड मंदिश 
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पी-पी कर आनन्द मनाते रूम रहे थे | वेश्याएँ अधनंगी सी मार्गों पर छृत्य 
करने जगी थीं | 
गोप श्रब आनन्द मस्त होकर उमके चारों ओर करत ध्यनि करते नॉब 
रहे थे | उन्होंने कब पहानगर में इतना सम्मान पाया था | 
तभी वरूथप गोप को एक अट्टालिका के कोने पर एक यादबी ले पकड़ 
लिया | 
कया है !! उसने कहा | 
तुम गोष दो ? उसने पूछा । 
हों ।॥ 
तुपने मेरी मथुरा को स्वतन्न् किया है गोप !! 
'हाँ सुन्दरी |? 
“तुमने मुझे सुन्दरी कहा गीप | तुम्हें मेरी सुन्दरता भायी दे !! 
वरूथप ने लम्बा साँस खींचा | 
तो आाश्ो ! मेरे साथ | श्राश्री [!” यादवी बरूथप को श्रद्टालिका के 
वृक्षों की ओर खींच ले गई | 
नाटकैय भागने लगा था | 
प्रासाद की ओर भीड़ जा रही थी । उस भीड़ में अभिकाँश यादव थे | 
वे महारानी अम्ति ओर प्राप्ति फो पकड़ने के लिये बढ़ रहे थे | 
किंतु नाथ्केय ने देखा कि सशब्न मागध गुल्म तत्पर खड़ाथा | उस गुल्प 
में उत्तर के पावत्य योद्धा, नाग, झसुर, बामर, राद्येस और कलिक् सब थे | 
दोनों ओर से व्यूह रचना हो गई | 
झोर फिर युद्ध छिंड़ गया | 


नाटकैय फाँप उठा । घबराहट में उसने अपने घोड़े को ऐड लगादी । घोड़ा 
दिनहिनाकर भागा | खब योक उठे | विकद चिल्लाया--कहाँ जाते हों ! 
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बड़ी सुश्किल से नाटकेय ने घोड़ा रोका श्रीर फिर लौटठकर साथ-साथ 
जलने लगा | 

क्या हुआ था [ पाशिमान ने पूछा | 

कुछ नहीं ॥! नाटवेथ ने कहा | मुझे याद झा गया था |! 

क्या ?! 

“कि में सादवसेना देखकर भाग रहा हूँ।! 

पाणिमान वेसे तो हँस देता, किन्तु इस समय बह हँसा नहीं। उससे 
परिस्थिति की गंभीरता को समझता | कहा : वे तो दूर छूट गये नाटकैय ! 
झब वे यहाँ नहीं हैं ।” 

'जानता हूँ ।” नाटकेय ने कहा--'भूल हो गई थी। महारानी तो करुद्ध 
नही हैं ? 

तही वे तो सो रही हैं |? 

'सो नही रही हूँ।” झअस्ति ने कहा--भेरे सारे शरीर में इतनी लंबी 
यात्रा से जोड़ जोड़ दुख रहद्दा है ।! 

देवी |! नाट्केय ने कहा--भोगवत्ती की नापित कन्याएँ के श्राऊ गा। 
वे ग्रापके शरीर पर ऐसा तैलगदन करेंगी कि सारी पीड़ा दूर हो जायेगी |! 

'तू क्या सीच रहा था (? 

“देवी ! उन्होंने भेरे सामने दी महाराज का शयनागार जला दिया था | 
मद्राराज के मागघ व्यापारियों का बागमार लूट लिया था |! 

लुछेरे माप थे ! 

पहीं देवी | यादव थे | वे कहते थे मागर्धों को इस धन पर क्या आधि- 
कार है | यद्द तो शोरसेन देश का धन है ।! 

दस पुत्रों का अहंकार ही तो फूट मिकला था सैनिक [* अश्ति ने होंठ 
काठ कर कद्दा | 

'देवी श्रच्छा हुआ हम भाग आये |! 

"न आते तो क्या होता ! मार ही न डालते 

प्री देवी ! वे आपका अपमान करते ! 

अ्रस्ति का मुख घुणा से काला पड़े गया ( 
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बोली : वे भेरे शव को ही छू पाते | तू समझता है वे दास मुझसे 
बलात्कार कर सकते थ॑ ? 

नाठकैय हर गया | कह्दा : नहीं देगी | हम प्राण दे देते | 

अ्स्ति को क्राध्ष था। कम नहों हुशा था ; कटद्दा ; 'प्राष्चि | तू रोग्ही 8 ?! 

हाँ देवी !! पाशिमान ने कहा । 

'मू्खे है । एक बालक मर गया दे तो रो रही है | विधवा होने का उसे 
कोई शोक ही नहीं । ऐसी रोती है जैसे बह मगध चलकर फिर किसी से गम 
घारण नही कर राकती १ पगध ये क्‍या कुजीनों से नियोग नहीं ही सकता !? 

यों गही' हो सकता देबीं | पाशिमान ने कद्दा । 

अस्ति ने कद्दा ; मप्तक का क्‍या दाल है ? 

“ठीक है देवी !? पाशिमान ने उत्तर दिया । 

आर कोस्तुम [? 

वह अब फिर हाथी पर चढ् गया है |! 

श्रभी कितनी देर है साराथि !? 

देवी दूर नही हैं ।? 

मैं पूछती हूँ पाणिमान | यादवियाँ को गये किसका है ! वे गायों की 
भाँति रमण करती हैं ।” 

'देवी मगधघ की कुलीनता की ये तुलना मद्दी कर सकती ।! 

कहते है मद्र ओर सोवीर के गयों में तो घोर अभानार है ।! 

“हाँ देवी !! सारथि ने कह्दा । 

मगध में कुलीन नारियाँ ऐसे काम यही करती | यहाँ तो कोई श्रानन्द 
ही नही था !! 

हाँ मद्दारानी ! और मागधों को तो शत्रु समझते थे । 

अधप्त ने कहा :घीरे बला सारथि | रथ हिलने से मेरा शरीर दुःबता है । 

जो आजा देवी ।? पाशिमान ने कहा और रथ घीगा कर दिया | 


किंतु पाणिमान का मस्तिष्क अब उलमने लगा था वह सोनने हगा | यदि 
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मे उस समय बुद्धि से काप ने लेता तो क्‍या होता, क्‍या इनमें से कोई बचक 
करा सकता था 


केस मर गया | कंस मर गया | केवल यही पुकार गूँज रही थी | श्रह्ित 
चुपचाप स्वब्ध सी दूर ज्षित्तिज को ओर देख रही थी। दास-दासियों में भग- 
दड़ मंत्र गई थी । जिसके जो हाथ में पड़ता था लेकर भागा जा रहा था | 
चारों और आतंक छा रहा था ! 

पाशिमान ने कहा था ; देवी ! 

ग्त्ति जंस पत्थर की हो गई थी। उसका उत्तरीय गिर गया था | स्तन 
खुल गये थे । पाशिमान ने ऋपट कर उसके शरीर पर द्वरापि डालदी थी | 

'कबी | महारानी ? पाशिमान ने उसके कंधे ककझोर कर कद्दा था | 

बह भोक उठी थी | पूछा : क्या है वत्स ! 

देवी | शत्र आरहा है | 

तभी विकेट शा गया था। उसके हार्थों पर पुत्र का शव देखकर महारानी 
प्राप्ति कररी की भाँति क्रंदन करने लगी थी | अन्त में पाणिमान ने उस शब 
को बल्पूषक छीनकर फंक दिया था | प्राप्ति दारुण वेदना से प्ृृथ्ची पर सिर 
पृठक रही थी | 

सेमिक नाटकेय मे घबरा कर प्रवेश किया था | 

(क्या संवाद है ! पाणिमान ने पूछा था। 

'भयानक | वह कुछ नहीं कह सका था। 

उस सप्तय वीरूब, नप्तक और प्रीषक भागे हुए आये थे। पाशिमान 
ने कहा था ; नाठकेय | बाहर क्‍या हो रहा दे ! 

पागध गुरूम लड़ रहे हैं । 

दोनों ! 

द्टों | 
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तं एक शुल्मगायक से कही कि ग्रासाद के पीछे झआाजाय ।! 

पफर १! 

में स्वयं रथ लेकर आता हूँ । बाकी रथों ओर घोड़ीं का प्रबन्ध करो [! 

कया करोगे १? 

मूर्ख |! अब मरा भागना होगा |! 

उन्होंने जबदृत्ती महारानी प्राप्ति को रथ में बिठा लिया था । अ्रस्ति 
पागल सी बैठ गई थी। रथ वेग से भाग चल्ले ये। और कुछ ही देर में वे 
मथुरा से गुल्म के साथ भाग आये थे । 

केवल बन्दीगृद का आधिकारिक बुदृत्सन बाद में आया था, घोड़ा 
दोड़ाता हुआ । वह महारानियों के भागने का बृचान्त नहीं जानता था | वद्ध 
सम्क रहा था सब मारे गये थे | बह्द अकेला ही मंगंध जा रहा था। किन्तु 
फिर वे साथ-साथ चलने लगे थे | 

यक्षी चूलकोका की दया थी अन्यथा क्‍या वे बच सकते थे ! 

परार्ग में यादबीं की एक टोली ने श्राक्रमण किया था। उस सप्रय थुद्ध 
हुआ था। अस्ति के वस्त्र उसी समय फाड़ दिये गये थे । परन्तु गुहम ने मद्दा- 
रानी की बेरकर रज्ञा। करली । 

यादव भाग गये थे | और फिर वे चल्ल पड़े थे | 

श्रव वे बहुत दूर आ गये थे ' " "बहुत धुर "** 

पराशिमान श्रधिक नहीं सोच सका | आाष्ति ने ज्ञागकर कहा : मेरा पत्र 
कहां है ! 

'प्रगैध गया है देवी ?! पाणखिमान ने कहा, सम्राट फिर आपका पुत्र 
लोटा देंगे । आप शोक न करें |! 

किन्तु माता का हृदय फटने लगा | उस आस क्रन्दन की सभकर शस्ति 
रोने लगी | कहा ; भगिनी | ब्याकुल् ने हो | तू फिर गर्भवती होंगी । फिर 
तेरे पत्र हो जायेगा | रो नहीं भगिनी ! 

सेना का शुल्म अ्रधीर हो उठा | नाटकेय ने कहा ; कितने बर्बार हैं ये 
यादव | बालक की भी हृत्या करदी। कोई अनजान बालक की मा हत्या 
करता दीगा | बशंस | पशु || 
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महारानी श्रस्ति थररा गई। कंस ने देवकी के पुत्रों का जब बंध किया था 
तब वह उसके मिबल ज्ञणों में उसे भडकाया करती थी और प्राप्ति उन 
बालकों की सृत्यु का वर्शन सुनकर ठठा कर हँसती थी और मदिरा दालने 
लगती थी *** 


मंदीगृह का झाधिकारिक बृहत्सेन नाटकैय की बात सुनकर हिल्ल उठा | 
बह बाद में शूरसेग देश में श्राया था| उसने बह सम्रय तो नहों देखा था 
अब बेवकी के पत्रों की कंस ने हत्या की थी, परन्तु उसने सुना अवश्य था | 
ग्रीर भागने के पहले जा उसने हृश्य देखा था बद उसे याद श्ाने लगा '*' 

आर्य उद्धव  अक्रर ने कद्दा श्रीक्षष्णु !! 

जुपने परिचय कराया । दोनों ने परस्पर अभिवादन किया | 

कृष्ण ने कहा : साधु | आपसे परिचय ग्राप्त हुआ | श्रार्य्य श्रक्कर कहते 
में कि आप अभी अवं॑तीपुर से ज्ानाजव करके लौठे हैं ! 

'जमादन |! उद्धव ने कहा : जिसा सुना था बेसा ही पाया । 

देव )! एक दास ने कहा ; 'जल्ल प्रस्तुत $ आप स्नान करलें |! 

क्रष्ण सा | उसने नंदगोप की ओर देखकर कहा + पिता | यहाँ तो 
स्नान के लिए यमुना नहीं भिल्तेगी ! उच्छु खला यदि मुझे फिर वापिस 
प्रिल जाये। 

'शीघ्रवा कर ।! आर्य्य अक्कर ने कद्दा ; बाकी सब होता रहेगा | था 
कृष्ण के दशन के लिये उत्सुक है । 

भींथों हां चलूँगा।? कृष्ण ले चलराम की ओर देखकर कहा : “अ्रातर ! 
तुम समान करोगे (! 

धहीं प्रमम कार्य्य है दूसरों को प्रतीक्षा में न रखना, बलराम ने कहा । 

ये बॉस के प्रसाद में झँ।वी बेदी पर जा खड़े हुए | कृष्ण झौर बल्लराम । 
बद्दी रक्भूमि के घूलि उने शरोर । कंस कर बंधे हुए बाल । पजा ने देखा तो 
फिर जयजयकार होने लगा | 


४५ हथ हैं! 2० 


यादवजन सुनें |? झक्र र ने चिक्लाकर कहा-- श्षुनें सुनें !! 

सब मिध्तब्ध हो गये | 

उसने कहा; आर्य | शाप बॉलें | 

कृष्ण की ओर हजारों झाँख टेंग गई । कृष्ण की श्खों ने देखा | वहाँ 
महापंद्चित उपस्थित थे | ख्ियाँ एकटक देख रही थीं। पत्रा चिल्लाई : जना 
देन ! क्ृष्णु की जय | 

कृष्ण विचलित हो उठा । 

जब नीरबता जोट आई कृष्ण ने कहा ; यादबजन झीर सोपजन | बंगुबन 

ने । में एक गोप हूं । में गागों में और पहाड़ों भें प्रा हूँ । नागरिक जीवन 

से झभी परिचत नहीं हूँ । गगे कियी गुरु से दीक्षा पाकर योग्य शिक्षा भी 
नहीं पाई ह। में एक साधारण गनुष्य हैं 

प्रहद्यापणिह्य श्री कुशड ने कहा: शाह | क्‍या बिनप्रता है। कृष्ण तू 
बन्य है । 

कऋष्श ने फिर कहा और अ्रत्की बार उसका स्वर विचलित था ; सिंधु से 
लोदित्य तक श्राज राष्ट्रों में एक इलचल हो रदी है | प्रजा सब जगह कुचली 
जा रही है| निरंकुश साम्राज्य उठ रहे है जहाँ मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है, 
कोई स्वतंत्रता नहीं है | मैंने भी राजकुल में जसया लिया है । झ्ारय्या देवकी 
ओर आय वसुदेव मेरे माता पिता हैं। अभी मुझे ज्ञात हुआ दे कि भाहपद 
को कष्णपत्नीय प्रष्टगी की उन्होंने मुझे छेकर भीषण पमंजन में यमुना को पार 
करके गोकुल पहुँचाया था | भाग्य से में जीवित हूँ । जावित हूँ क्‍योंकि मुझे 
माता यशोदा शरीर नंदगीप ने अपने पुत्र की भांति पाला है। नागरिकों! मे 
बन ओर ग्राम का बासी हूँ । इतना ही जानता हूँ कि मनुष्य के दुख के लिये 
मैंने संघ्रण किया है | अत्याचरी कंस ने गोकुल ओर मथुरा के पास रहने 
वाली सप्रस्त नाग, असुर, राक्षम आदि अनाव्य निरंकश बह्तियोँ को अपनी 
झोर मिलाकर, गोपों और यादवों को जरासंघ को मागध सेना की सहायता 
से कुचह देगा चाहा था | किंतु हम नहीं दव सके क्योकि दम स्वतन्नता फे 
लिये बलिदान देना जानते थे, उसी के लिये श्ाय्य बसुदेव गे एक के बाद एक 
अपने पुत्रों के रक्त से स्वतंत्रता को बेदी पर पड़े हुए अत्यायारी के पण चिह्न 


को धोया था। 

कृष्ण का स्वर कोंग गया। भीड़ चिल्लाई । झाय्य वसुद्देव की जय | 
्ाव्गों देवकी की जय | 

कृष्ण फिर कहने दगा : राष्ट्र स्वतस्त् हुआ | मथुरा के वीर यादव फिर 
खपना गण संगालें | शोर मुझे तब ही प्रसन्नता होगी जब हम गोपों को अपने 
गोकुल में शान्ति से गायें चराने का काम मिल्लेगा | गुप्त घातक हमारी हत्या 
करने को गद्दी' आयेंगे | बधुगण । मेरा हृदय भरा हुआ है, परन्तु जो सब 
में कहना चाइना हूँ, वह कह नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास उतने शब्द नहीं हैं, 
में कह खुका हूँ कि में इतना शिक्षित नहीं हूँ कि अपने भीतर की हलचल 
प्रगठ कर सकूँ | आपकी मथुरा आपके पास है, श्ौर अत्याचारी मर चुका 
है | समझे शाशा शीर याशीर्याद दे । बदि फिर कथ्ी आवश्यकता हो तो भेरी 
गेबाए उपस्थिति है । मुझे गोकुल से बुलवालें | मे आपके लिये कमी मना 
सही कर ककू गा । 

अक्रर चोंका | उसने यादव शेष्ठ सच्चाजित्‌ को और देखा, फिर भूरिश्रवा 
की और देखा । किशोर सात्यकि आगे बढ़ आगा | छृदिक ने पुत्र कृतवर्मा से 
पूछा : क्या कहा | 

कृतवर्गा ने कहा; कृष्ण गौकुल को लोौटना चाहता हे । 

नहीं |! भीड़ घिह्तई | कृष्ण नहीं जायगा | कृष्ण गोकुल का नहीँ है, 
मथुरा का है। हम गो कुल को अपार पन देंगे, किंतु कृष्ण को नहीं जाने देगे।! 

उस बोलाहल को रुकने में बड़ी देर लगी | रह रद्द कर पुरुष श्रौर नारियों 
खिल्ताते ; नहीं | कृष्ण ! तू नहीं जायेगा । 

हुदयों में से पूट्ती वह बाणी घुवकर मनंदगोप का भ्ंतस श्रानंद से विहेल 
हो डठा | कृष्ण ने स्वर उठाकर कहा ; बंघुजन सुने ! धन को बात कहकर 
आपने मेरी शाता यशोदा हि पिता मंदशोप आर ब्र/॥ के विशाल हुदय गोप- 
गोपियों का झपमाम कर दिया है। मेरा रोम-रोम उनके स्नेह से निर्मित हुआ 
8 नागरिकों | में उन्हें नहीं मूल् सकता ! उसका हूँ। वे मेरे हैं | 

नंदगोप मे विहल होकर कृष्ण को उसी समग्र कएठ से ढगा लिया श्रीर 
कहा ; पुत्र ! 
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लोग बिचलित हो गये। तब मीड़ चिल्लाई: नंद! मंदगोप | हम 
तुकसे भीख मॉँगतले हैं। अपने दोनों पुन हमें भीख दे दे | हम जानते हैं यह 
तेरा महान त्याग है" पर श्राज गण के लिये हमें दमारे मुक्तिदूत दे दें, 
अमादन को मेंठ कर दे" *****? 

नंदगोंप ने श्रॉसू बहाते हुए उस अपार जन समुदाय के हठकी सुना | एक 
बालक दीोड़कर आया ओर उसने रोते हुए कहा $ 'देदे नंदगोप | कृष्ण और 
बल्लराम को देदे । उन्‍्हींने भेरी माता और पिता की हत्या का बदला लिया है । 

उसने गोपनंद के चरण पकड़ लिये और फिर कृष्ण के पाँबों से शिपटकर 
रोने लगा ; तुम नहीं जाओगे कृष्णु “तुम नहीं जआाश्ोंगे |? 

ज्ियाँ चिल्लाने लगीं--हृमाश यहुनंद्न हमें देशा गोप | हमें हमारा 
रक्तक वापिस देजा ननन्‍्दगोप /! 

नंदगीप दृषे से पागल हो उठा | उसने हाथ उटाकर वहा ; यहु, श्ंधक, 
बृष्णि, मधु, दाशाह, कुकर, भोज ओर सात्वत वंशों के सादवी ! गोपननो ! 
बंधुओं | में द्वार गया हूँ । मेरा हृदय कॉप रहा है नागरिकों | यशोदा और 
गोपगोपीजन जब सुनेंगे कि कृष्ण बलराम लौटकर नहीं शायें तब बे 
व्याकुल होकर रो उठेगे। परंतु कुल और ग्राम से ऊपर राष्य है। यदि 
राज्य में सुब्यवस्था नहीं है तो कुल ग्राम में कभी मी शांति नहीं हे । थोड़े से 
व्यक्तिगत स्थार्थों में पड़ जाने से यादव शोर गोपों के कितने ही क॒ल्लों को 
कुंस के अत्यायारों के सागने अपने पुत्रों ओर पुत्रियों के झधिर रे छापनी रा 
और स्वतंत्रता का मूल्य घुकागा पडा था। मैं सुब रहा हूँ कि शाज राष्र कृष्ण 
अर बलराम की माँग रद्दा है | शाज प्रा मांग रही है । बब्धुगण | इससे 
बढ़कर गौरव मेरे लिये इस जीवन में ओर क्या हो सकता है ! जन ओर गण 
ह्वयं देवताओं की वेडी है। में दुखी हैँ, परन्तु ग्ेरा सुख भेरे दुख से बहुत 
घड़ा है बन्धुजन | जब यशोदा, गोंप और गोपियाँ सुनेंगी कि गने कृष्ण ओर 
बलराम को राज्य के लिये दानकर दिया है, तब मे ही श्राप) से उनकी 
टृष्ठि रोंघ जायें, परन्तु वत्ष झानन्द से फूल जायेगे और स्वाशिमान और 
गौरव से उनके ललाट श्रालोी कित हो उठेंगे। मथुरा के मागश्कि ओर भाग- 
रिकाशो | भेरे यह पुत्र तुम्हारे ही हैं. ' '' ' तुम्हारे ही हैँ 
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लोगों ने मंदगोप को शानल्द ओर हर्ष से कंधों पर उठाकर भीषण जयबय 
कार किया | 

जब नन्द्‌ लीटठा तो बह मुस्करा रहा था | 

कृष्ण ने कद्दा ; पिता ! 

कृष्ण के नेत्र भर आये थे | बल्लराम रतब्घ खड़ा था। परन्तु नन्‍द ने हँस 
कर कह्दा पुत्र | तुम गण के पुत्र हो । मेरे नहीं | 

कृष्ण और बलराम ने फुककर नव की चरण धूलि माथे पर लगाई। 
कृष्ण गे कहा $ पिता ! माता यशोदा, रंगवेणी, राधा, श्रातृजाया भद्गवाद्दा, 

तागही, चित्रगंबा, इन सबसे कहना कि मे उन्हें भूल नहीं सकू गा। 

पत्र !? मब्दगोप मे मुस्करा कर कहा $ तुझे सूलना होगा । ठुके अपने 
आपको भी भूल जाना होगा। में केवल १४ गआमों का स्तरमी था, उसी में 
मुके अपने लिए समय नहीं मिलता था, फिर तू तो सथुरा के गण का माँगा 
छा ४६ 

बह हट गया | उश्का हृदय ममता और कत्त ब्य की दुहरी चोरों से 
व्याकुल ही गया था, क्या क्या घुपड़न नहीं थी । परन्तु बह पिता था ! और 
पुत्र का कल्याण श्राज उसके स्नेद्र को मयोदा के बंधरनों में बाँध रहा था । 

कृष्ण स्तब्ध खड़ा रहा | कुछ देर बाद उससे कहा : बंधघुजनन ; में तुम्हारा 
हैं, बलराम तुम्हारा है" "*“*' 

उस समय लोग किसी भी भांति नहीं रफ्के, वे टूट पड़े श्लीर कृष्ण झीर 
' बल्लराम को वे डठा कर ले चले, जअयशयकार करते हुए बिराद जुलूस बंदोणड 
की शोर चल पड़ा“ '** 


दौड़कर गुप्तद्वार से क्ृहस्सेन मौवर घुसा और कॉँप उठा । तब आशंका 
धिहल होकर बंदीगृद्द की कठोर और दुर्दनीय प्राचौर पर से आधिकारिक 
बृदत्यीन ने देखा कि अपार जन समूह सशस्त्र द्ोकर बंदोगह की ओर उमड़ा 
4 है 


चला आ रहा ४ | वह थर थर कॉपने लगा | गूढ़ पुरुष प्रभाथ ने सिंहद्दार 
बंद कृरथा दिया था। 

उसने कहा ; 'बृहस्सेसन ।?*** 

क्या है प्रमाथ !? 

अरब क्‍या होगा !? 

सेना का क्‍या हुआ !१? 

'सब भाग भूग गये |! 

बंदीगह में कोन कौन हे !! 

'प्रहरी भी नहीं हैं ।” 

'यादूब और क्या करेंगे ! शन्नु से मिल गये ।! 

मांगधों का क्‍या हुआ ९? 

'वे प्राण भय से भाग गये |! 

तो कया केबल हम ही शेष हैं ?” 

दूर पर तीन व्यक्ति झोर ई |? 

“किंतु प्रजा तो द्वार तोड़ देगी ।! 

(निश्चय लोड देगी |! 

“फिर (! 


बंदीग॒द्द घिर गया था| बलराम ने चिह्लाकर कहा ; द्वार खोले | हार 
खोल दो |! 

'गब मरे!, कहकर प्रभाथ ने बृहत्सेन की और देखा | 

हु द्वार तीड़ देंगे ।! कृष्ण गरजा । 

भीड़ गरजी, हम द्वार तोड़ देंगे । खोलो, शीघ्र खोलो ! 

बृहस्सेन ने कहा : श्रें बापरे 

क्या हुआ £ प्रभाथ ने पूछा ** * 

उन्द्दोंने नीचे प्राणभय से द्वार खोल दिया“ भागो प्रभाथ" ९९ 


“ शैछुरे +। 
बृहस्सेन भागा | उसने मुड़कर मी नहीं देखा कि प्रमाथ का क्‍या हुआ | 
बह भागकर एक गुप्त सीढ़ी से छिपकर भीतर उत्तर गया और फिर एक अंध- 
कारमय प्रकोष्ठ में पहुँचा जिसमे चारों ओर दुहरे वातायन थे। उन वाता- 
थनों से वीनों श्रोर के प्रकोष्ठ दिखाई देते थे। एफ वातायन बाहर के खुले 
स्थान को दिखाता था। यह प्रकोष्ठ इसी लिये बनाया गया था कि आपत्ति- 
काल भ॑ आधिकारिक अपनी रक्चा कर सके। सब इसके बारे में जानते भी 
नहीं थे । 

बृहत्सेन ने देखा--भीड़ मीतर श्रर्यकर घुसने लगी | वचद्द गणु का गीत 
गा रही थी : स्वराज्य ही जीवन है, # वह ही बसु धरा को बीर भोग्या बनाता 
है, हम इसीलिये सिंद्दों की माँति उन्नत शिर गर्जन करते हैं । 

कुष्णु क. स्वर उठने हवगा | उसने अपनी ओर से जोड़ा : हम मर्यादा के 
लिये रक्त देने से नहीं डरते, हम &ऋखलाओं को खण्ड खण्ड कर जीबन की 
महिमा का सर्जन करते हैं । 

लोगों ने दुह्राया और फिर उन्होंने समवेत घीर मंथर गंभीर ध्वनि से 
गाया : हम मृत्युक्ञय हैं क्योंकि हमारी संतान द्यावा ओर पृथ्वी के बीच 
ऊज्जस्वित गौरव का वहन करती है, ओर अभयंकर संगीत दिशा-दिशा में 
प्रवाहित करती है' * " 

गीत थपम्त गया । कृष्ण ले गरज्न कर कहां $ यादव बीरो | गण की जय ! 

उस समय कृष्ण ने एक सैनिक का खड़श लेकर आकाश की ओर 
उदाया श्रौर कहा : गणशाधिपति उमग्नसेन की जय | 

वृद्ध बंदों गणाधिपति उम्रसेम प्रकीष्ठ के जंगजे के पास आगया | कृष्शु 
ने ह)र पर खड़ग से आधात किया । ज्ोगों ने देखते ही देखते द्वार तोड़ 
दिसा । जिस समय भीतर से मल्ले कपड़े पहने बृद्ध उमग्रसेन निकला, प्रजा रोने 
लगी । उसने बार-बार उग्रतेन का माम लेकर जयध्यनि की | वृद्ध की श्रोँखें 
आँसुओं से घु'घली हो गई | उसने कॉपते हुए कश्ठ से कहा : फोन ! ग्राज 
मैं यह क्‍या सुन रहा हैं ! कंस कहाँ है १ वह कलाज्ञार कहाँ है 


3-3 मन नानानमन+आकान#,. ल्‍नव्ानना -? “/ ता जज आाा। 


# यह गीत ऋष्वेद के श्वराज्य” की भावना के श्राधार पर लिखा गया 
है, श्राघुनिक नहीं है । 
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कृष्ण मे बढ़कर कहा; गणुाधिपति उम्रसेग । अत्याचागी कद का पथ्ुरा 
की प्रजा मे एक साथ उठकर विध्यक्ा कर दिया हे । मागर्थों को ननरकुशता 
समाप्त ही गई हे । 

उस सयथ भीड़ में बलराम के पीज्े बसुदेव शीर देखकी खड़े दिखाई 
दिये । किन्तु कृष्ण ही देख सडफा | बद् कह्त। शा  शाय्य | गण का 
खंस्थागार आपकी सतीक्षा कर रहा डे, अशुग, शार ब्र्म की प्रज्ञा गापडों 
ग्रोर प्रतोश्षित नेत्नों से देख रही पट | 

“तुप" कोन है) वत्य | उप्र ने कॉपते स्वर से पृद्धा | 

हैं), कृष्ण ने कहा ; मोदगाप और यशादा गो का पालजित पुत्र, आय 
वछुदेय शोर आर्ब्या देवकी का औरश पुत्र कृष्ण हैं | 

कृष्ण |! दँवकी पुत्र !! दोहित !!' जद थे रोते 6५ बात शोर शाशे बद्धे 
परन्तु तभी हर आर उम्वाद से परागण आया देतकों फपोी झीएर कृष्ण से 
खिपठकर चिल्ला उठों : कृष्ण | गेरा लाल | गेम पत्र |? 

उसने रोते हुए कृष्ण का साथा बार-बार चूत लियथा। कृष्ण शे दिया 
उसने दवकाी के चरण छुए, फिर पिया इसुदंव के चरणों की सृजि सिर पर 
लगाई झाग झाँखें बन्द कर कहा ; शब्य | सझे पदले गरणावधिपति का श्भि- 
बादन करने दो "देखो पा छलाएंठा से ब्याबुल हो रही है" 

वसदेब, देवकी, उगरम शोर या गरनयारी संग दाते :ए शानन से 
विभोर होकर जिएजला उठे” 

जनादन कृष्ण की 

जय | 

उस समय दिगन्तों में एक्रयह धथनियाद कोलाइल कर रहा था 


शा 


$ फ 
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